क्‍98!ए 2456-488 


अक्टूबर-दिसंबर 2023 


संस्थापित-4968 वर्ष: 5 5 अंक: 4. संस्थापित-4968 
₹50 


वैज्ञानिक 


हिंदी विज्ञान साहित्य परिषद की पत्रिका 


है. अमममः आम» अमान अरमान 
सम जमममन 
जज 
5 


है 25 


हिंदी विज्ञान साहित्य परिषद - कार्यकारिणी समिति 2024-23 


कोषाध्यक्ष 
श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह 


है ।|॥/॥!] हि 


संयुक्त कोषाध्यक्ष 
श्री अखिलेश मिश्र 


कि रे 

भ / रत ९९, *9/ 37 है 

हक ब॥ ।छो> 
सदस्य सहयोजित सदस्य 
डा. मनप्रीत बसन श्री शिवदास महतो 
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4 
सदस्य सहयोजित सदस्य 
श्रीमती सोनल शर्मा सुश्री रानी सिंह 


परिचय: वैज्ञानिक परामर्श मंडल 


डॉ. आनंद कुमार शर्मा: डॉ. आनंद कुमार शर्मा इसरो के पूर्व विशिष्ट वैज्ञानिक हैं. 984 में दिल्‍ली 
विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट प्रास्त की. 4985 में इसरो उपग्रह केंद्र में शामिल हुए और 3। अगस्त, 2049 
को सेवानिवृत्त हुए. 206 से 209 तक वल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूक्लियर ऑपरेटर्स-५४७४॥५०, लंदन 
की वाह्य सलाहकार समिति में सदस्य के रूप में कार्य किया है. कई अकादमिक निकायों के फेल्रो हैं 
और अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित हैं. श्री वीरभद्र नगर, मारातहल्ली, बैंगलोर-560037. 


प्रोफेसर रमेश सोमवंशी: पूर्व इमेरिटस प्रोफेसर, भाकृअप-भारतीय पशु चिकित्सा 
अनुसंधान संस्थान, बरेली. एमवीएससी, पीएचडी, एफआरसीवीएस (5प्साला, स्वीडन), 
डीआईसीवीपी, पशु रोग विशेषज्ञ, मानद सचिव, डॉ. सी.एम. सिंह एंडोमेंट ट्रस्ट, पूर्व कार्यवाहक 
संयुक्त निदेशक, ८४०४५, पूर्व प्रमुख, पैथोलॉजी विभाग, भूतपूर्व आईसीएआर-नेशनल फेलो, 
भूतपूर्व आईसीएआर-एमेरिटस प्रोफेसर, भूतपूर्व आईसीएआर-एमेरिटस वैज्ञानिक और भूतपूर्व 


अध्यक्ष, आईएवीपी, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर, बरेली- 243422. 


डॉ. ललित मोहन पंत: अध्यक्ष, तकनीकी भौतिकी प्रभाग, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, 


/#"- [| मुंबई. विशेषज्ञ: भारी आयन प्रेरित संलयन-विखंडन प्रक्रियाएं, विखंडित खंडो के लिए 


| आयनीकरण कक्षों और ४४४०८ और न्यूट्रॉन-गामा पृथककरण के लिए तरल सिंटिलेटर का 


विकास, 2०॥ बीम प्रोफाइल और तीव्रता मापन के लिए सिंटिलेटिंग फाइबर डिटेक्टर का 
निर्माण, प्रतिरोधक प्लेट कक्षों और गैस इलेक्ट्रॉन गुणकों का विकास और निर्माण, रिएक्टर 
एंटी-न्यूट्रिनो डिटेक्शन. 


डॉ. सत्यजीत चौधरी: अध्यक्ष, ईंधन रसायन प्रभाग, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, मुंबई. 
विशेषज्च: एनालिटिकल ठोस अपशिष्ट स्‍लैग से अमरिशियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम और 
थोरियम प्राप्ति, /# के बिना 7५०2 और 7#॥02 वित्रय की अभिनव विधि, सलफेट अपशिष्ट का 


4 प्रबंधन, एक्टिनाइड्स प्रसंस्करण. 


डॉ. हरीश जगत पंत: अध्यक्ष, आइसोटोप और विकिरण अनुप्रयोग प्रभाग, भाभा परमाणु 
अनुसंधान केंद्र, मुंबई. विशेषत्त: निम्नलिखित अनुप्रयोगों के लिए रेडियोट्रैसर तकनीकों का 
विकास एवं अनुप्रयोग- बंदरगाहों में तत्रछट परिवहन, उच्च दाब ताप-विनिमायकों में 
ऑनलाइन रिसाव का पता लगाना, रासायनिक रिएक्टरों में अवस्थान काल वितरण मापन 
और विल्लेषण, प्रवाह दर माप, पोतीय पेंट की घर्षण दर, प्रवाह-दृश्य के लिए रेडियोधर्मी कण 


ट्रैकिंग तकनीक, औद्योगिक प्रक्रिया सतंभों में समस्या निवारण के लिए गामा स्कैनिंग तकनीक, मल्टीफेज फ्लो 
सिस्टम में होल्डअप मापन के लिए रेडियो तकनीक. 


६) > “मर 


| डॉ. सूर्यकांत गुप्ता: औद्योगिक प्ल्ाज्मा प्रौद्योगिकी- सुविधा केंद्र, प्लाज्मा अनुसंधान 


संस्थान, गांधीनगर, गुजरात. विशेषत्त: जल उपचार के लिए पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी 
प्लाज्मा प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रिकलल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, उच्च वोल्टेज इंजीनियरिंग 
इंस्ट्रमेंटेशेन और नियंत्रण इंजीनियरिंग, सिस्टम ऑटोमेशन, स्पंदित पावर सप्लाई. एमएस 


बना कि [इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार]- डीएवीवी इंदौर; पीएचडी- जल उपचार हेतु प्लाज्मा प्रौद्योगिकी, 
(0, जर्मनी; शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार, हिंदीसेवी पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ पेपर प्रस्तुति पुरस्कार. 
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वैज्ञानिक : सम्पादन मंडल 


डॉ. कुलवंत सिंह (मुख्य संपादक) : 
वैज्ञानिक ॥, पदार्थ विज्ञान प्रभाग, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, मुंबई-400085 


डॉ. अतुल कुमार अग्रवाल: 

मुख्य वैज्ञानिक, सीएसआईआर- केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की 
समन्वयक, “जिज्ञासा: विद्यार्थी-वैज्ञानिक संयोजन कार्यक्रम” 

अध्यक्ष, सीबीआरआई प्रकाशन समूह 


प्रो. सुबोध भटनागर: 

सेवा-निवृत्त, प्रोफेसर और अधिष्ठाता, जैव प्रौद्योगिकी, कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ 

फैलो, बोटैनिकल सोसायटी ऑफ इंडिया, लिनियन सोसायटी ऑफ लंदन 

आजीवन सदस्य, पी.जी.पी.आर. सोसायटी, अमेरिका तथा अंडमान साइंस एसोसिएशन 
मुख्य संपादक, वैजीटोस शोध पत्रिका 


डॉ. रश्मि वार्ष्णेय: 
संयुक्त निदेशक (राजभाषा), नाभिकीय पुनश्चक्रण बोर्ड, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, 
मुंबई - 400085 


श्री नरेंद्र कुमार करनानी: 

सेवानिवृत्त वरिष्ठ वैज्ञानिक, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र 

फैलो, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर 
गोवंडी, मुंबई - 400088 


श्री वैभव घोलप: 
वैज्ञानिक अधिकारी /एफ, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, मुंबई-400094 
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वैज्ञानिक 


वश नाटनिभगगय न अनुक्रमणिका 
अक्टूबर-दिसंबर 2023 भा कु 
+ मुख्य संपादक + 
डॉ. कुलवंत सिंह . सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत - प्रो० अनिल कुमार -9 
# सम्पादन मंडल # - लिथियम का ग्रीन मिशन -.. विजन कुमार पाण्डेय - 3 
डॉ. अतुल कुमार अग्रवाल . चिप के जरिए दिमाग को ... - डॉ. शशांक द्विवेदी -7 
प्रो. सुबोध भटनागर 
डॉ. रश्मि वार्ष्णेय . आज़ादी से पहले छः प्रमुख... डॉ. कृष्णानन्द पाण्डेय- 20 
श्री नरेंद्र करनानी का 
७3 लेक जाएं . तापीय प्लाज्मा : अपशिष्ट... - डॉ. निरुपमा तिवारी -28 
. भारतीय यज्ञ परम्परा... - डॉ. राखी खन्डेलवाल - 3॥ 
१ मुख्य व्यवस्थापक # परितिन एव कि हि कप 
एव न का 
00रगजकौर्ड - जलवायु परिवर्तन एवं कृषि... डॉ. दीपक कोह 34 
. जब गांधीजी महामारी से ... - डॉ. प्रदीप कु.मुख़र्जी - 39 
+ व्यवस्थापन मंडल लत तप 
आदि यम . भारतीय वैज्ञानिक जिन्होंने... - डॉ. कुलवंत सिंह. -42 
श्री ओमप्रकाश कुशवाहा . धरती का बुखार - संदीप पांडे 'शिष्य” -49 
श्री संजू वर्मा 
. क्‍या उल्कापात से पृथ्वी ... - सच्चिदानंद सिंह -5॥ 
सदस्यता शुल्क आजीवन ॒ हु 
व्यक्तिगत : रु 000 - संख्याओ में शून्य की ... . - डॉ. अतुल गर्ग -53 
संस्थागत : रु 2000 
भुगतान : स्टेट बैंक आफ इंडिया . भारत में तेज गति से ... ्‌ प्रहलाद सबनानी  -54 
खाता संख्या : 348599589 
कृते: हिंदी विज्ञान साहित्य परिषद . इबोला: दुनिया की... - डॉ. प्रेमचंद्र स्वर्णकार - 64 
29५ 0: ।॥0[ ५७५३॥ 53#7/9५9 
29/5॥90 . नये सूचना प्रौद्योगिकी नियम - डॉ. दीपक कोहली - 67 
कृपया सदस्यता हेतु भुगतान की रसीद 
ईमेल से/ चेक अपने पते के साथ विज्ञान समाचार - डॉ. प्रदीप कु.मुख़र्जी - 69 
पत्राचार के पते पर भेजें 
त्त विज्ञान पुस्तक - -7] 
पत्राचार: 260, विंग-3, लोढ़ा अमारा, 
कोलशेट रोड, थाने-400607 महाराष्ट्र विज्ञान कविताएं - - 75 
॥४5५.530[॥४५090॥79||.,00॥7 
सभी पद अवैतनिक हैं. मनोगत - - 78 
वैज्ञानिक में छपी रचनाओं का दायित्व परिषद की वार्षिक आम-सभा बैठक अधिसूचना -8॥ 
लेखकों का है. 
परिषद की नयी कार्यकारिणी चुनाव हेतु अधिसूचना - 82 
मूल्य रु 50/- 
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० शा । (5एुए ,भैपण श्शाए) 


होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केन्द्र 
टाटा प्लभल अनुसंधान सस्थान 


डर्केषि,ऊर्जा एवं स्वास्थ्य के विकास में विज्ञान के 
नवीनतम आयाम 


25 - शा, फरबरी 2045 


श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय 
भ्री माता वैष्णो देवी विश्यविद्यागय कैम्पस, 
उप डाकघर, कटरा, जम्मू-कश्मीर - 82320 


नर 


आयोजक 


हिन्दी विज्ञान साहित्य परिषद्‌ 


आभा परमाणु अनुसंधान केंद्र,मुंबई-400085 
एवं 


श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय 


कटरा, जम्मू-कश्मीर - 82320 


लिककर ८. 7 अर 
727८(6८-/08॥ 
हक >म कक डा 
विज्ञान एवं पुरातत्व: राष्ट्रीय संगोष्ठी 

7-9 मार्च 207 रायपुर 


विज्ञान न 
साहित्य संस्कृति एवं विज्ञान ” 


स्थान : पलली शिक्षा धवन श्री निकेतन ३ 


37-38 लवम्बर ,2077 


खंचाल्णालप, तंत्कृति एवं पुरातत्व, छत्तीसगढ़ 
एवं 


अल 


+ !# ५॥॥॥॥ | 
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संपादकीय 


चंद्रयान 3 


चंद्रयान 3 मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 
(इसरो) और अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र के लिए बहुत 
महत्व रखता है। अपने पूर्ववर्तियों, चंद्रयान | और चंद्रयान 
2 की सफलता के आधार पर, इस चंद्र मिशन का उद्देश्य 
चंद्रमा के बारे में हमारे ज्ञान का और विस्तार करना और 
भविष्य की वैज्ञानिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करना है। 


अंतरिक्ष अन्वेषण के प्रति इसरो की प्रतिबद्धता सराहनीय 
है, क्योंकि यह सीमाओं को पार कर नई सीमाओं के 
अन्वेषण में लगा हुआ है। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी 
में भारत के वैश्विक गुरु बनने की दिशा में यात्रा के एक 
महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। इस 
महत्वाकांक्षी मिशन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए 
उन्नत प्रौद्योगिकियों और सुदृढ़ योजना को शामिल किया 
गया। इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह का सावधानीपूर्वक 
अध्ययन करना और मूल्यवान डेटा इकट्ठा करना है जो 
खगोलीय पिंडों और उनके विकास के बारे में हमारी 
समझ में योगदान दे सकता है। 


चंद्रयान 3 के साथ, इसरो का लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर 
सॉफ्ट लैंडिंग और ऐसे प्रयोगों का संचालन करने जैसे 
क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करना है, जो चंद्र 
भूविज्ञान के बारे में हमारी समझ को बढ़ाएंगे। चंद्रयान 3 
का प्रक्षेपण वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी नवाचार 
के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। चंद्रयान 3 जैसे मिशनों 
के माध्यम से, इसरो न केवल युवा दिमागों को प्रेरित किया 
है, बल्कि वैश्विक वैज्ञानिक ज्ञान में भी महत्वपूर्ण योगदान 
दिया है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग भारत की अंतरिक्ष 
अन्वेषण यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह 
उपलब्धि न केवल इसमें शामिल वैज्ञानिकों और 
इंजीनियरों की दृढ़ता और समर्पण का प्रमाण है, बल्कि 
पूरे देश के लिए गर्व का स्रोत भी है। 


इस उपलब्धि ने अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की शक्ति को 
प्रदर्शित किया और यह देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण 
साबित हुआ। सटीक लैंडिंग ने सुनिश्चित किया कि रोवर 
बिना किसी जटिलता के अपना वैज्ञानिक मिशन शुरू कर 
सके। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग ने चंद्र सतह के बारे में 
हमारी समझ में वैज्ञानिक खोजों और प्रगति के लिए नई 
संभावनाएं खोल दी हैं। यह भविष्य में चंद्रमा पर संभावित 
मानव मिशन सहित आगे की खोज का मार्ग प्रशस्त करता 
है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में 


भारत की बढ़ती क्षमताओं और सीमाओं को आगे बढ़ाने 
की प्रतिबद्धता को भी उजागर करती है। यह महत्वाकांक्षी 
वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए एक प्रेरणा के रूप में 
है, उन्हें अपने सपनों को आगे बढ़ाने और भारत के 
अंतरिक्ष कार्यक्रम में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित 
करता है। 


यह उपलब्धि सिर्फ किसी मंजिल तक पहुंचने की नहीं है; 
यह वर्षों की कड़ी मेहनत, सावधानीपूर्वक योजना और 
विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों के बीच सहयोग का 
प्रतिनिधित्व करता है। यह प्रमाण है कि दृढ़ संकल्प और 
नवीनता के साथ, हम चुनौतियों पर काबू पा सकते हैं और 
महान उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। 


23 अगस्त को चंद्रयान-3: लैंडर मॉड्यूल की सॉफ्ट- 
लैंडिंग का सीधा प्रसारण दिखाया गया. सभी स्कूलों, 
विद्यार्थियों, शिक्षकों और बच्चों को भारत के इस 
गरिमामयी क्षण से जोडकर उन्हें आने वाले कल के नवीन 
विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिये 
प्रोत्साहित किया गया. यह अद्भुत कार्य किया गया. 


भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की एक उल्लेखनीय सृजना, 
प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह पर अपनी अन्वेषण यात्रा में 
कई मील के पत्थर हासिल करेगा। अपनी उन्नत तकनीक 
और क्षमताओं के साथ, रोवर चंद्रमा और इसकी 
भूवैज्ञानिक विशेषताओं के बारे में हमारी समझ में 
महत्वपूर्ण योगदान देगा। चंद्रमा पर, प्रज्ञान रोवर बहुमूल्य 
डेटा एकत्र कर रहा है। इसने चंद्रमा के भूविज्ञान में 
अंतर्दष्टि प्राप्त करने के लिए मिट्टी के नमूनों का विश्लेषण 
किया, तापमान भिन्नता को मापा और खनिज संरचना का 
अध्ययन किया। इन निष्कर्षों ने आकाशीय पिंडों के बारे में 
हमारे ज्ञान में योगदान दिया है। 


प्रज्ञान की एक और उल्लेखनीय उपलब्धि चंद्रमा की सतह 
पर इसकी ताप सहनशीलता है। अत्यधिक तापमान और 
चुनौतीपूर्ण इलाकों का सामना करने के लिए डिज़ाइन 
किये गये, इस मजबूत रोवर ने विस्तारित अवधि तक 
प्रभावी ढंग से काम करके अपेक्षाओं को पार कर लिया 
है। इसके अलावा, प्रज्ञान की गति क्षमताएं सराहनीय रही 
हैं। इसने असमान सतहों पर सफलतापूर्वक चढाई की 
और संभावित बाधाओं को सटीकता के साथ पार किया। 
इस गतिशीलता ने इसे चंद्रमा की सतह का पता लगाने में 
सक्षम बनाया। 
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प्रज्ञान रोवर की उपलब्धियाँ अंतरिक्ष अन्वेषण और 
वैज्ञानिक उन्नति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को उजागर 
करती हैं। इसके योगदान ने भावी पीढ़ियों को विज्ञान और 
प्रौद्योगिकी में कैरियर बनाने के लिए प्रेरित भी किया है। 


आज जबकि हम इस उल्लेखनीय उपलब्धि का जश्न मना 
रहे हैं, आइए उन सभी को धन्यवाद दें जिन्होंने इसे संभव 
बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके समर्पण, 
विशेषज्ञता और अटूट भावना ने हमें हमारे ब्रह्मांड के 
रहस्यों को जानने के एक कदम और करीब ला दिया है। 
हम इस रोमांचक उद्यम पर रोवर द्वारा प्राप्त अगले 
आंकडों का इंतजार कर रहे हैं, साथ ही हम उन मूल्यवान 
अंतर्दष्टि की आशा कर सकते हैं जो यह हमें हमारे 
निकटतम खगोलीय पड़ोसी के बारे में बताएगा। 


आदित्य एल: सफल प्रक्षेपण 


पीएसएलवी-सी57 द्वारा आदित्य-एल। का प्रक्षेपण 
सफलता पूर्वक 2 सितम्बर 2023 को संपन्न हुआ। भारत 
की पहली सौर वेधशाला ने सूर्य-पृथ्वी | बिंदु के गंतव्य 
के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दी है। 


आदित्य एल। सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला 
अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है। अंतरिक्ष यान को 
सूर्य-पृथ्वी प्रणाली के लाग्रेंज बिंदु | (एल।) के चारों ओर 
एक प्रभामंडल कक्षा में रखा जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग 
5 लाख किमी दूर है। यह वास्तविक समय में सौर 
गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव को 
देखने का लाभ प्रदान करेगा। अंतरिक्ष यान वैद्युत- 
चुम्बकीय कण और चुंबकीय क्षेत्र संसूचकों का उपयोग 
करके फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे 
बाहरी परतों (कोरोना) का निरीक्षण करने के लिए सात 
पे-लोड ले कर गया है। यह मिशन सौर गतिविधि और 
हमारे सौर मंडल पर इसके प्रभाव के बारे में बहुमूल्य 
वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करेगा। 


आदित्य-एल। मिशन के प्रमुख विज्ञान उद्देश्य हैं; 

* सौर ऊपरी वायुमंडलीय (क्रोमोस्फीयर और कोरोना) 
गतिकी का अध्ययन। 

* क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल तापन, आंशिक रूप से 
आयनित प्लाज्मा की भौतिकी, कोरोनल मास 
इजेक्शन की शुरुआत, और फ्लेयर्स का अध्ययन। 

* सूर्य से कण की गतिशीलता के अध्ययन के लिए डेटा 
प्रदान करने वाले यथावस्थित कण और प्लाज्मा 
वातावरण का प्रेक्षण। 

* सौर कोरोना की भौतिकी और इसका ताप तंत्र। 

+* कोरोनल और कोरोनल लूप प्लाज्मा का निदान: 
तापमान, वेग और घनत्व। 


+* उन प्रक्रियाओं के क्रम की पहचान जो कई परतों 
(क्रोमोस्फीयर, बेस और विस्तारित कोरोना) में होती 
हैं जो अंततः सौर विस्फोट की घटनाओं की ओर ले 
जाती हैं। 

* कोरोना में चुंबकीय क्षेत्र टोपोलॉजी और चुंबकीय 
क्षेत्र माप। 

* हवा की उत्पत्ति, संरचना और गतिशीलता। 


इसरो के आगामी मिशन 


एक्सपोसैट- >2052 (एक्स-रे ध्रुवणमापी उपग्रह) 
एक्सपोसैट (एक्स-रे ध्रुवणमापी उपग्रह) चरम स्थितियों में 
उज्ज्वल खगोलीय एक्स-रे स्रोतों की विभिन्न गतिशीलता 
का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला समर्पित 
ध्रुवणमापी मिशन है। अंतरिक्ष यान पृथ्वी की निचली 
वक्षा में दो वैज्ञानिक पे-लोड ले जाएगा। प्राथमिक पे-लोड 
पोलिक्स (एक्स-रे में ध्रुवणमापी उपकरण) खगोलीय मूल 
के 8-30 केवी फोटॉन के मध्यम एक्स-रे ऊर्जा रेंज में 
ध्रुवणमापी प्राचल (ध्रुवीकरण की डिग्री और कोण) को 
मापेगा। एक्स.एस.पी.ई.सी.टी. (एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोपी 
और टाइमिंग) पे-लोड 0.8-5 केवी की ऊर्जा सीमा में 
स्पेक्ट्रोस्कोपिक जानकारी देगा। 


विभिन्न खगोलीय स्रोतों जैसे ब्लैकहोल, न्यूट्रॉन तारे, 
सक्रिय आकाशगांगेय नाभिक, पल्‍सर पवन निहारिका 
आदि से उत्सर्जन तंत्र जटिल भौतिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न 
होता है और इसे समझना चुनौतीपूर्ण होता है। यह 
भारतीय विज्ञान समुदाय द्वारा एक्सपोसैट के अनुसंधान 
की प्रमुख दिशा होगी। 


निसार उपग्रह 

नासा-इसरो सार (नासा-इसरो सार |४७५,-५7२० ५७२ 
४५,/।२) नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित 
की जा रही एक निम्न भू कक्षा (एल.ई.ओ.) वेधशाला है। 
एन.आई.सार 2 दिनों में पूरे ग्लोब का मानचित्र तैयार 
करेगा और पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र, बर्फ के द्रव्यमान, 
वनस्पति बायोमास, समुद्र के स्तर में वृद्धि, भूजल और 
भूकंप, सूनामी, ज्वालामुखी और भूस्खलन सहित 
प्राकृतिक खतरों को समझने के लिए स्थानिक और 
अस्थायी रूप से सुसंगत डेटा प्रदान करेगा। 


गगनयान 
गगनयान परियोजना में 3 सदस्यों के चालक दल को 3 
दिनों के मिशन के लिए 400 कि.मी. की कक्षा में प्रक्षेपित 
करके और उन्हें भारतीय समुद्री जल में सुरक्षित रूप से 
उतारकर पृथ्वी पर वापस लाकर मानव अंतरिक्ष उड़ान 
क्षमता के प्रदर्शन की परिकल्पना की गई है। 

कुलवंत सिंह 
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सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत 


प्रो०ण अनिल कुमार 


संस्थापित-968 


रे वसुंधरा ला ग्रीनो, न्यू बाईपास रोड, कंकरबाग, पटना 800020 


जन्म: 6 जुलाई 95; छपरा (बिहार), शिक्षा: एम. एससी. (भौतिकी), पीएच.डी. (परमाणु-भौतिकी), जय प्रकाश 
विश्वविद्यालय, छपरा से जुलाई 20॥6 में प्रोफेसर एवं पूर्व अध्यक्ष के रूप में अवकाश ग्रहण, 40 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय 
शोध प्रकाशन, कई संस्थाओं से जुड़े एवं विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित, सम्प्रति पटना में निवास, उच्चतर शोध, 


अध्ययन एवं अध्यापन: फ्रांस सरकार की पोस्ट-डॉक अध्येतावृति, राईस विश्वविद्यालय, ह्यूस्टन (स० रा० अमेरिका), 
एवं फामु, टलाहास्सी, फ्लोरिडा (स० रा० अमेरिका) पोस्ट-डॉक अध्येतावृति-सह-ब्याख्याता के रूप में कार्यरत रहे. 


विज्ञान में अनुमान प्रयोग ([0५9॥0 ९)(०९४॥॥९।॥४) 
का बड़ा महत्व है; ऐसे कार्य जिन्हें प्रयोगशाला में कर 
पाना संभव नहीं हो उसे हम अपने विचार-प्रक्रिया के द्वारा 
सम्पन्न करने का प्रयास करते हैं. इसके लिए हमें प्रस्तावित 
प्रयोग का प्रोटोकॉल (2000८0|) सही अनुक्रम में 
कदम-दर-कदम उठाना पड़ता है और मिलने वाला अंतिम 
परिणाम ही हमारा वांछित निष्कर्ष होता है. आज हम 
भौतिकी के एक ऐसे सिद्धांत पर विचार करने वाले हैं 
जिसे इसी विधि की सहायता से समझा जायेगा, क्योंकि 
इससे जुड़े प्रयोग को प्रयोगशाला में करना अत्यंत दुरूह 
कार्य है. मगर आप चिंता न करें, अनुमान प्रयोग से आप 
महसूस करेंगे मानो सब कुछ आपकी आँखों के समक्ष 
घटित हो रहा है. तो आइए हम इस प्रयोग को कदम-दर- 
कदम सम्पन्न करते हैं - मान लें आप एक यात्रा पर 
निकलते हैं और आपका गंतव्य है घर से कुछ ही दूर स्थित 
एक पहाड़ की चोटी. वहाँ तक पहुँचने के लिए आप ने 
पहले एक सीधी सड़क (»(-9)05) पकड़ी, कुछ दूर चलने 
के पश्चात आप दायीं तरफ (४-9965) मुड़ गये, और अंत 
में चोटी तक पहुँचने के लिए आपने एक सीढ़ी (2-3)65) 
का उपयोग किया, तो एक भौतिकीविद/गणितज्ञ के 
अनुसार आपका स्थान परिवर्तन एक त्रि-विमीय आकाश 
(59८९) में निरूपित किया जाएगा. यदि आप को घर से 
गंतव्य तक पहुँचने में लगे समय (() की सही-सही 
जानकारी हो तो इन चार भौतिक राशियों की सहायता से 
आप अपने वेग का आकलन कर सकेंगे. थोड़े में, किसी 
पिंड की गति की जानकारी के लिए परस्पर स्वतंत्र 
(/५४५७०॥५ ॥0९.0९70९॥() भौतिक राशियों के दो 
सेट की आवश्यकता पड़ेगी; स्थिति को बतलाने वाली तीन 
राशियाँ (१, ४, 2) और बदलती स्थिति की जानकारी के 


लिए समय (४). मगर यह जानकारी अपने आप में पूर्ण 
नहीं है; इसे एक सहायक अनुमान प्रयोग (॥0५09॥॥[ 
€)(0९॥॥7९॥7) द्वारा समझने का प्रयास करते हैं. 


कल्पना कीजिए आप एक ऐसे ट्रेन में बैठे हैं जिसकी 
खिड़कियां पूर्ण पारदर्शी कांच की बनी हैं जिससे ट्रेन के 
आरपार और आगे-पीछे देखा जा सकता है, और आपकी 
गाड़ी एक सीधी पटरी पर 00 कि० मी० प्रति घंटे के वेग 
(गति की दिशा नियत हो तो उसे वेग कहते हैं) से भागी 
जा रही है. यदि ट्रेन की पटरी के समानांतर चलती सीधी 
सड़क पर आपके मित्र खड़े हों, जिनके पास एक गति- 
मापी यंत्र भी हो तो वह बता सकते हैं कि आप 00 कि० 
मी० प्रति घंटे की गति से एक विशेष दिशा में गतिमान हैं. 
पर आपके सामने की सीट पर बैठे सहयात्री से पूछा जाए 
तो वह आपकी गति क्‍या बताएगा? उसके सापेक्ष तो आप 
की स्थिति ([7057/07) बदल नहीं रही, अत: उसके लिए 
तो आप विराम में ही हैं. इसका अर्थ हुआ कि किसी वस्तु 
की गति को बतलाने के लिए यह भी बताना आवश्यक है 
कि गति की माप किस के सापेक्ष की जा रही है. विज्ञान में 
इसे सापेक्ष वेग ((२९|३४४९ ४९।००८४५) कहते हैं: ट्रेन के 
सापेक्ष आपका वेग शून्य है जबकि बाहर सड़क पर खड़े 
आपके मित्र/सड़क के सापेक्ष आपके वेग का परिमाण 
]00 कि० मी० प्रति घंटा है. इसे थोड़ा और तकनीकी 
स्वरूप प्रदान किया जाए तो कहेंगे कि आपके वेग को दो 
फ्रेम निर्देशों (7/9।7725 ०0 ॥९(॥।९॥८९) में मापा गया 
है, प्रथम फ्रेम निर्देश ट्रेन में जड़ी (7ल्‍९0) है, जो स्वयं 
ट्रेन के साथ एक नियत वेग से गतिमान है; तो दूसरा बाहर 
की सड़क में. भौतिकी की भाषा में इन्हें जड़त्वीय फ्रेम- 
निर्देश कहते हैं, जो विराम में होते हैं अथवा किसी दूसरे 
जड़त्वीय फ्रेम-निर्देश के सापेक्ष एक नियत वेग से 
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गतिमान होते हैं; दोनों में गति के सारे नियम समरूप ढंग 
से लागू होते हैं. अब आप अपनी सोच में एक अतिरिक्त 
तथ्य डालें - ट्रेन के उसी डिब्बे में कोई शरारती बच्चा यदि 
0 कि० मी० प्रति घंटे की गति से ट्रेन की दिशा में दौड़ 
लगाने लगे तो सड़क वाली फ्रेम निर्देश में उसका वेग 
कितना दर्ज होगा? स्पष्ट है आपके मित्र के लिए उसकी 
गति की माप का अंक 0 हो जायेगा; और यदि वह 
इसी गति से ट्रेन की दिशा के विपरीत दौड़ लगा दे तो 
गति-मापी में दर्ज अंक 90 होगा. आप अवश्य सोच रहे 
होंगे कि ये बातें तो हम सामान्य ज्ञान के आधार पर भी 
समझ सकते हैं, फिर इसकी चर्चा अनावश्यक नहीं है 
क्या; शायद नहीं? 


9५ ॥॥/5 


अप जलक 


> ॥/5 


09|70०७/0७ 07782067 
| 
रि७।आॉ।ए७ 59०७० 
(2(+9५) ॥/5 


चलिए अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए विचार करते हैं 
पृथ्वी में अंतर्निहित फ्रेम-निर्देश में प्रकाश के सापेक्ष वेग 
की. हम जानते हैं पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगभग 30 
कि० मी० प्रति सेकंड की गति से करती है और [निर्वात 
में) प्रकाश का वेग (लगभग) 3 लाख कि० मी० प्रति 
सेकंड होता है. यदि धरती तल पर स्थित कोई प्रकाश- 
श्रोत पृथ्वी की गति की दिशा में या विपरीत दिशा में 
प्रकाश का उत्सर्जन करे तो पहली अवस्था में प्रकाश का 
वेग 30 कि० मी० प्रति सेकंड से बढ़ जाना चाहिए और 
दूसरी स्थिति में इसे उतने से ही घट जाना चाहिए. आप 
कह सकते हैं, “तीन लाख के समक्ष 30 की भला क्‍या 
बिसात”; मगर ऐसा नहीं है, भौतिकी के लिए इतनी छोटी 
राशि भी महत्वपूर्ण हो जाती है. पर इस प्रश्न पर विचार 
करने के पूर्व एक अन्य समस्या से हमें उलझना होगा. 
सभी जानते हैं तरंगों के संचरण (70[299300॥) हेतु 
किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, जैसे 
समुद्र में उत्पन्न तरंगें पानी पर सवार हो आगे बढ़ती हैं; 
वैसे ही ध्वनि तरंगें हवा या किसी अन्य माध्यम के सहारे 
आगे बढ़ती हैं. 9 वीं० शताब्दी में भौतिकीविद सूर्य से 
पृथ्वी तक आने की पहेली सुलझा नहीं पा रहे थे, क्योंकि 
पृथ्वी के निकट तो वायुमण्डल एक माध्यम प्रदान करता 


है, मगर उसके परे तो कोई माध्यम है नहीं. इस उलझन 
को सुलझाने हेतु एक सर्वव्यापी काल्पनिक माध्यम इथर 
(६४॥९॥ 0। ७९(॥९।) के अस्तित्व को स्वीकार कर 
प्रकाश के संचरण की समस्या की व्याख्या करने का 
प्रयास किया गया. इसी संदर्भ में प्रसिद्ध भौतिकीविदों 
माइकेल्सन एवं मोर्ले की जोड़ी ने 887 में एक प्रयोग के 
द्वारा इथर के सापेक्ष पृथ्वी का वेग मापने का प्रयास किया 
जिससे उसकी उपस्थिति का प्रमाण मिल सके. इस कार्य 
के लिए उन्होंने प्रकाश की दो तरंगों को, जिनमें एक पृथ्वी 
की गति के समानांतर और दूसरा उसके विपरीत गतिमान 
था, को मिला कर प्रयोग किया और उससे जो निष्कर्ष 
निकला, उन्हें उम्मीद थी कि उस निष्कर्ष से यह पहेली 
सदा के लिए सुलझ जाएगी. मगर हुआ ठीक उलटा - 
उम्मीद के विपरीत दोनों स्थिति में प्रकाश का वेग एकदम 
बराबर आया, अर्थात सापेक्षिक वेग का जो सूत्र हमारे 
दैनिक जीवन के सभी गतिमान वस्तुओं के लिए सही 
परिणाम दे रहा था वह यहाँ आकर असफल हो गया. इस 
प्रयोग के निष्कर्ष में छुपे तथ्य को अल्बर्ट आइन्सटाइन ने 
ढूंढ निकाला जिन्होंने भौतिकी के अन्य कई उलझनों को 
सफलता पूर्वक सुलझाया था. 


माइकेल्सन एवं मोर्ले द्वारा किए गये प्रयोग की व्याख्या 
करते हुए अल्बर्ट आइन्सटाइन ने एक नए क्रांतिकारी 
सिद्धांत को जन्म दिया जिसे सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत 
(50९€८०३| (060।५ एणा ॥€|३४५ं(५), या संक्षेप में, 
विशिष्ट आपेक्षिकता (59९८४३।| ॥९।४(४५५) कहते हैं; 
इसकी दो मूल अभिधारणाएं (70540|9(€%5) हैं: 


निर्वात में प्रकाश-संचरण की गति (८) अचर होती है, चाहे 
श्रोत की आपेक्षिक गति कुछ भी हो. और, भौतिकी के 
सभी नियम जड़त्वीय फ्रेम-निर्देश में गतिमान सभी पिंडों 


पर एक ही तरह से लागू होते हैं. 
॥० एशाव र-क-.तम्ज__-्ममी 
| मत 
पग एशाव <-../#ह#हत.-_-ू--म्व््ीं 
आइए पुराने अनुमान-प्रयोग.. (6पका 


£)(0९/॥70९॥0) में कुछ और परिवर्तन करते हुए एक नई 
घटना पर विचार करें जहां आप (फ्रेम निर्देश ) और 
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सड़क पर खड़े आपके मित्र (फ्रेम निर्देश 2) दूर आसमान 
में चमकती आकाशीय-विद्युत ([89॥07#709) पर नजर 
रखे हुए हैं. जब ट्रेन दो पेड़ों (आगे वाला पेड़ नं० । तथा 
पीछे वाला नं० 2) के ठीक मध्य में है उसी समय 
आकाशीय-विद्युत दोनों पर एक साथ गिरती है. ऐसी 
स्थिति में आप के मित्र के लिए ये घटनाएं (विद्युत का 
आघात) तो समकालिक (5/70॥9/7९2005) होंगी, पर 
आप के लिए? चूंकि आपकी ट्रेन पेड़ नं० 2 से परे जा रही 
है, अतः घटती दूरी के कारण पेड़ नं०॥ पर आपको 
वज्रपात पहले दिखेगा और नं० 2 पर बाद में. इसका अर्थ 
हुआ कि समकालिकता (5#70॥09॥009) दोनों के लिए, 
अर्थात दोनों फ्रेम निर्देशों के लिए, भिन्न हो गयी. सरल 
भाषा में कहें तो समय की अनुभूति फ्रेम निर्देश बदलने से 
बदल गयी. ऐसे में क्या समय/समय-अंतराल को एक 
अचर राशि मान सकते हैं - बिल्कुल नहीं. आइए इसी 
अनुमान प्रयोग के एक अन्य पहलू पर विचार करें; 
सापेक्षता के विशिष्ट सिद्धांत के अनुसार प्रकाश संचरण 
का वेग अचर होने के कारण दोनों प्रेक्षकों को (अर्थात 
दोनों फ्रेम निर्देश में) विद्युत आघात एक साथ दिखना 
चाहिए क्‍योंकि आघात से उत्पन्न प्रकाश दोनों दिशाओं में 
समान वेग से गतिमान होगा. अब इन दो स्पष्ट 
विरोधाभासों को दूर तो करना ही होगा. पेड़ न० 2, यानी 
पीछे वाला पेड़, दूर जा रहा है फिर भी प्रेक्षक तक प्रकाश 
पहुँचने में अतिरिक्त समय नहीं लग रहा - लगता है इस 
पेड़ और आपके (प्रेक्षक) बीच की दूरी (लंबाई) का 
संकुचन हो गया, जिससे प्रकाश को पहुँचने में अधिक 
समय नहीं लगा. आप चाहें तो इसकी व्याख्या एक दूसरे 
ढंग से भी कर सकते हैं - आपके गतिमान फ्रेम निर्देश में 
लगता है समय अंतराल का ही प्रसार/फैलाव 
(50/९€(४८॥॥7१५) हो गया है जिससे दूरी बढ़ने के बावजूद 
प्रकाश-सिगनल को पहुँचने में अतिरिक्त समय नहीं लगा. 
सापेक्षता के विशिष्ट सिद्धांत में इन्हें क्रमश: दैर्ध्य-संकोच 
([९७0॥ (०7४3८४०7) और समय-विस्फारण 
(7॥76 0|90/07) के नाम से पुकारते हैं. गतिमान फ्रेम 
निर्देश में गति की दिशा में इस तरह लंबाई का सिकुड़ 
जाना अथवा समय अंतराल का बड़ा हो जाना फ्रेम निर्देश 
के वेग पर निर्भर करता है; हम प्रकाश के वेग के जितना 
निकट पहुंचेंगे ये दोनों परिवर्तन उतने ही बड़े होते जाएंगे. 
दैनिक जीवन में इनका अनुभव नहीं कर पाने का कारण 
आप समझ सकते हैं, वहाँ गति सामान्यतः प्रकाश की 
गति की तुलना में अत्यंत छोटी होती है. इन बातों से एक 
और अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य उभर कर हमारे समक्ष 


उपस्थित होता है; वह है - आकाश (5/09८९) और समय 
(7॥76) अचर राशि तो नहीं ही हैं, इन्हें परस्पर पृथक भी 
नहीं किया जा सकता. सामान्य स्थिति में हमारा आकाश 
त्रि-विमीय (।#९९-0॥70९27507॥93।|) होता है और 
समय (४) उससे बिल्कुल पृथक, एक-विमीय एवं अचर. 
अब जैसे-जैसे हमारे फ्रेम निर्देश की गति प्रकाश की गति 
के निकट पहुँचने लगेगी त्यों-त्यों समय और स्थान 
(आकाश) परस्पर अवियोज्य (॥5९9/40|९) होते 
जाएंगे. वैसी स्थिति में आकाश और समय के संयोग से 
वैज्ञानिक एक चार-विमीय गणितीय आकाश का निर्माण 
करते हैं जिसे दिक्काल (5५?७८ष0ा।|॥४) के नाम से 
पुकारते हैं; इसी चार-विमीय दिक्काल में किसी पिंड की 
स्थिति/गति का शुद्ध-शुद्ध आकलन संभव है. वैसे, एक 
छोटा सा डिटूर आपके थके मस्तिष्क को थोड़ा आराम देने 
के लिए; समय के अचर नहीं होने की सामाजिक स्थिति 
का अनुभव करना हो तो बारी-बारी से समान लंबाई वाली 
खूबसूरत वादियों और मरुभूमि से गुजर कर देखिए. 
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खैर, वापस लौटते हैं सापेक्षता के विशिष्ट सिद्धांत की 
ओर; हमें उन परिस्थितियों को तलाशना तो होगा ही जहां 
इसकी सत्यता पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा न किया जा सके. 
भले सामान्य अनुभव में प्रकाश के वेग से तुलनीय 
स्थितियाँ न मिलती हों, वाह्म अंतरिक्ष में, और परमाणुओं 
की दुनिया में, ऐसे वेग तो मिल ही जाएंगे; आइए एक ऐसे 
ही उदाहरण पर विचार करें जो ऊपर बतलाये तथ्यों को 
प्रमाणित कर सकता हो. परमाणुओं की बनावट बड़ी 
जटिल होती है, यह ढ़ेर सारे मौलिक कणों का गुलदस्ता है 
जो आपस में बंधे होते हैं; इन्हीं में एक है म्यूऑन 
(४५०7). इसका जन्म (समूह में) सूर्य से निकलते 
अत्यंत ऊर्जावान कणों, मुख्यतः: प्रोटान, का हमारे 
वायुमंडलीय गैसों से टक्कर के फलस्वरूप होता है; हमारे 
वायुमण्डल में उत्पन्न हो ये कण प्रकाश के वेग के लगभग 
98% वेग से पृथ्वी की ओर दौड़ पड़ते हैं. मगर इनके पास 
बहुत कम समय होता है, बस कुछ नैनो-सेकंड का (॥ 
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नैनो-सेकंड - /एक अरब सेकंड): क्योंकि यही उनका 
जीवन-काल (।॥#08-0706) होता है. इतनी देर में तो ये 
हम तक, यानी पृथ्वी तल तक पहुँच ही नहीं सकते, मगर 
आश्चर्य की बात है कि वे पहुंचते हैं और अपनी उपस्थिति 
पृथ्वी तल पर लगे म्यूऑन-डिटेक्टर  (/प५०॥- 
0९(९८०)) में दर्ज कराते हैं. अब आप सोचिए, यह कैसे 
संभव हुआ? कुछ समझे, आइन्सटाइन का सापेक्षता का 
विशिष्ट सिद्धांत इस यात्रा की व्याख्या कर देता है, म्यूआऑन 
की जिंदगी, अर्थात उसे उपलब्ध समय-अंतराल प्रसारित 
(50/९(८॥९०) हो कर इतना लंबा हो जाता है कि वह 
अपनी पृथ्वी तक की यात्रा आसानी से पूरी कर लेता है. 
स्पष्ट है, प्रकाश के वेग के जितना निकट आप पहुंचेंगे 
आपके लिए दूरियाँ उतनी ही छोटी होती जाएगी, समय- 
अंतराल इस कदर बढ़ता जाएगा कि आप लंबी-लंबी 
दूरियाँ पलक झपकते तय कर लेंगे. स्वाभाविक है मन में 
एक यक्ष प्रश्न का उठना, क्या होगा यदि हम प्रकाश का 
वेग प्राप्त कर लें; क्या दूरियाँ विलुप्त हो जाएंगी, क्या 
समय ठहर जाएगा? संभव है, पर अभी तक हमारे पास 
ऐसा कोई यंत्र उपलब्ध नहीं जो पृथ्वी पर किसी पिंड को 
इतना वेग प्रदान करने की क्षमता रखता हो; भविष्य की 
बात और है. इसी के साथ एक अन्य प्रश्न भी उठ खड़ा 
होता है - क्‍या प्रकाश की गति से भी तेज चलने वाला 
कोई कण है, या निकट भविष्य में उसके मिलने की 
संभावना है? भौतिकीविद कभी हार नहीं मानते, उन्होंने 
आगे की तैयारी कर ली है; ऐसे कणों की परिकल्पना भी 
की गयी है और उस परिकल्पित कण को नाम दिया गया 
है टैकिओन (79८0५०॥$). ऐसे कणों का सैद्धांतिक 
विश्लेषण और अध्ययन बहुत पहले प्रसिद्ध भारतीय 
भौतिकीविद प्रो० ई० सी० जी० सुदर्शन ने किया था; एक 
समय था जब उन्हें इसी कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार का 
दावेदार माना जाता था, मगर ऐसा हो न सका. यह मेरा 
सौभाग्य था कि 989 में राइस विश्वविद्यालय, ह्ुस्टन, 
टेक्सास, संयुक्त राज्य अमेरिका में मुझे उनका एक वर्ष 
का साहचर्य प्राप्त हुआ जब वे मेरे विभाग में ही शोध- 
अवकाश पर कार्यरत थे. 
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यहाँ एक और प्रश्न उठ खड़ा होता है - यदि प्रकाश के वेग 
पर समय ठहर जाये तो क्‍या भौतिकी के नियमों में 
परिवर्तन हो जाएगा? कठिन प्रश्न है, जिसका उत्तर भी 
शायद भविष्य के गर्भ में छुपा है, मगर सापेक्षता के 
विशिष्ट सिद्धांत के जन्मदाता इससे बिलकुल अलग 
विचार रखते थे; उन्होंने अपने जीवन के शेष वर्ष भौतिकी 
के संयुक्त/एकीकृत सिद्धांत (४॥९४ ॥60/५) की 
तलाश में लगा दिए जिनके नियम सबों के लिए, सभी 
स्थितियों के लिए और प्रत्येक समय के लिए एक ही हों; 
आज की नौजवान पीढ़ी के शब्दों में “पिक्चर अभी बाकी 
है मेरे दोस्त.” 


इस सिद्धांत से जुड़े एक अन्य तथ्य - द्रव्यमान-ऊर्जा 
विनिमय की चर्चा, भले संक्षेप में ही सही, पर, अपेक्षित है. 
आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो सकती है कि जब बढ़ती 
गति लंबाई और समय-अंतराल को प्रभावित करती है तो 
क्या किसी पिंड के द्रव्यमान पर भी इसका असर होता 
होगा? जी हाँ, आइन्सटाइन ने अपने गणितीय विश्लेषण 
से दिखलाया कि किसी पिंड की गति बढ़ाने से उसके 
द्रव्यमान में वृद्धि होती है; दूसरे शब्दों में पिंड को प्रदत्त 
ऊर्जा उसमें द्रव्यमान के रूप में संचित होती जाती है. 
इसका विपरीत भी सत्य है - यानी, द्रव्यमान और ऊर्जा 
परस्पर विनिमेय हैं, इनको एक से दूसरे स्वरूप में बदला 
जा सकता है. पाठकों और स्वयं से क्षमा याचना सहित मैं 
सबों से किया गया एक वादा तोड़ता हूँ और पहली बार 
इस आलेख में एक गणितीय समीकरण लिख रहा हूँ, 
क्योंकि इसे पूरी दुनिया जानती है; यह समीकरण है - 
5८502 


जो बतलाता है कि यदि ॥॥ द्रव्यमान को ऊर्जा में 
परिवर्तित किया जाए तो प्रचंड परिमाण में ऊर्जा उत्पन्न 
होगी, क्योंकि ८ (प्रकाश के वेग < 3 लाख किलोमीटर 
प्रति सेकंड) का मान ही बहुत बड़ा होता है. आपको जान 
कर आश्चर्य होगा कि एक माइक्रो-ग्राम (एक ग्राम के दस 
लाख हिस्से में एक) पदार्थ में निहित ऊर्जा का परिमाण 
25 यूनिट (किलो-वाट-घंटा) बिजली के बराबर है, अर्थात 
मात्र एक ग्राम पदार्थ को यदि पूरी तरह से ऊर्जा में 
परिवर्तित किया जा सके तो 2.5 करोड़ यूनिट विद्युत 
उत्पन्न की जा सकती है. विश्व की ऊर्जा-समस्या का 
समाधान यहीं है, मगर हम तो इसका उपयोग हिरोशिमा 
और नागासाकी बनाने में करना पसंद करते हैं. तो बस, 
आज इतना ही, फिर कभी उनके सापेक्षता के सामान्य 
सिद्धांत पर चर्चा करेंगे; आप सभी सादर आमंत्रित हैं. 
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अमेरिका में एक रिसर्च की गई जिसके मुताबिक भारत 
दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन बनाने की क्षमता 
रखता है। जिससे दुनिया को बड़ा फायदा मिल सकता है। 
भारत के पास इलेक्ट्रिक वाहन बनाने की इतनी ज्यादा 
क्षमता है कि वह दुनिया के बाकी देशों को पछाड़कर 
नंबर-] की पोजीशन हासिल कर सकता है। इस शोध से 
यह बात भी सामने आई है कि अगर भारत में डीजल से 
चलने वाले ट्रकों की जगह इलेक्ट्रिक ट्रक आ जाते हैं तो 
इससे पर्यावरण पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। 
ऐसा होने से भारत 2070 तक ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन 
को पूरी तरह से खत्म कर सकेगा। मौजूदा समय में भारत 
अपनी तेल की जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह 
से दूसरे देशों पर निर्भर है। आज भी भारत में उपयोग होने 
वाले तेल का 88 प्रतिशत आयात किया जाता है। इससे 
देश को बड़ी मात्रा में विदेशी करेंसी का उपयोग करना 
पड़ता है। इसके अलावा देश के परिवहन क्षेत्र में जितना 
तेल खर्च होता है उसका 60 प्रतिशत तेल सिर्फ 
मालवाहक ट्रक करते हैं। हालांकि पिछले साल ॥4 
प्रतिशत की बढ़त के साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या ने 
ग्लोबली मिलियन के आंकड़े को छू लिया। 


मैं यहां उस 'व्हाइट गोल्ड' की बात करने जा रहा हूं, जिसे 
लिथियम कहते हैं जो आज पूरी दुनिया में छाया हुआ है। 
आज इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के निर्माण में एक बड़ा 
हिस्सा बैटरी की लागत के तौर पर खर्च होता है। इसके 
लिए लिथियम-ऑयन बैटरियों का इस्तेमाल इस समय 
खूब चलन में है। चांदी जैसा नरम और सफेद ये क्षार धातु 
मानक परिस्थितियों में सबसे कम सघन और सबसे कम 
घना ठोस तत्व होता है। बीते दिनों भारत के जम्मू और 
कश्मीर में इसका एक बड़ा भंडार मिला है जिसको लेकर 
दावा किया जा रहा है कि ये भारत में लिथियम की मांग 
को पूरा करने में काफी मददगार साबित होगा। ऐसे में 
इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को भी इस नई खोज से काफी 
उम्मीदे हैं। जिसकी बाजार में मांग बढ़ती जा रही है 
क्योंकि सभी प्रदूषण की मार से परेशान हैं और इससे 
निजात चाहते हैं। 


केंद्र सरकार प्रदूषण कम करने के लिए स्क्रैप पॉलिसी को 
पूरी तरह लागू करने की तैयारी में है। पर्यावरणीय प्रदूषण 


लिथियम का ग्रीन मिशन 


विजन कुमार पाण्डेय 
प्राचार्य, बड़ी बैग कॉलोनी, गाजीपुर, उ.प्र. 


संस्थापित-968 


को देखते हुए वित्त मंत्री ने आम बजट 202-22 में पुराने 
वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए स्क्रैप पॉलिसी की 
घोषणा की थी। देश में एक करोड़ से ज्यादा वाहन ऐसे हैं 
जो आम वाहनों की तुलना में 40 से।2 गुना ज्यादा 
प्रदूषण फैलाते हैं। स्क्रैप पॉलिसी से गाड़ियों की वजह से 
होने वाले प्रदूषण में 25 से 30% की कमी होगी। सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का कहना है कि स्क्रैप 
पॉलिसी के आ जाने से ऐसे वाहनों के उपयोग में कमी 
आएगी जो पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। 
वाणिज्यिक वाहन जो कुल वाहनों का लगभग 5% हिस्सा 
है प्रदूषण में लगभग 65 से 70% इनका योगदान रहता 
है। चूंकि वाणिज्यिक वाहनों को एक लंबी दूरी तय करनी 
होती है, जिसकी वजह से प्रदूषण भी ज्यादा होता है। 


स्क्रैप पॉलिसी के पीछे सरकार की मंशा 


उल्लेखनीय है कि स्क्रैप पॉलिसी के पीछे सरकार की मंशा 
निजी वाहनों की बढ़ती संख्या को कम करना है। साथ ही 
अधिक से अधिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के उपयोग पर बल 
देना है। आजकल लोग अपने खुद के वाहनों से चलना 
ज्यादा पसंद करते हैं। जनता ट्रेन या बसों के बजाय अपने 
बाइक या फिर कार से सफर करना ज्यादा आरामदायक 
समझती है। अगर हम पब्लिक पासपोर्ट के शेयर की बात 
करें तो यह अब तक के सबसे निचले रिकॉर्ड पर पहुंच 
गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 994 में जहां भारत के 
सभी बड़े शहरों में 60 से 80% लोग पब्लिक पासपोर्ट का 
उपयोग करते थे। वहीं 209-20 में यह घटकर 25 से 
35% तक पहुंच गया था, जो यह दर्शाता है कि लोगों में 
पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रुचि कम होती जा रही है। अगर 
पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सुधार हो जाए तो निजी वाहनों की 
संख्या स्वंय कम हो जाएगी। इसी को देखते हुए उत्तर 
प्रदेश सरकार ने स्क्रैप पॉलिसी को पूरी तरह से लागू करने 
की तैयारी कर ली है। 


जल्द ही प्रदेश सरकार सड़कों पर दौड़ने वाले 5 वर्ष के 
पुराने वाहनों को कबाड़ घोषित करेगी। अप्रैल, 2023 
से 5 वर्ष से पुराने वाहनों को स्क्रैप में भेजे जाने की 
तैयारी हो रही है। इसको लेकर सरकार काफी गंभीर है। 
केंद्र सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय ने ड्राफ्ट 
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नोटिफिकेशन जारी किया है। यह नया नियम निगमों और 
परिवहन विभाग की बस और अन्य निजी वाहनों के लिए 
भी अनिवार्य होगा। सड़क परिवहन मंत्रालय की मंशा के 
अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार ॥5 वर्ष से ऊपर के निजी 
वाहनों के साथ-साथ विभागों में लगे पुराने वाहनों को 
स्क्रैप में बदलने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। जिससे 
कबाड़ गाड़ियां रोड पर न रेगें। 


सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की रिपोर्ट 


सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) द्वारा जारी 
रिपोर्ट के अनुसार ।0 किलोमीटर का सफर बस से करने 
में औसतन एक व्यक्ति द्वारा 0.0॥ ग्राम पार्टिकुलेट मैटर 
(पीएम) उत्सर्जित होता है। उतनी ही दूरी अगर कार से 
तय की जाए तो 0.08 ग्राम यानी 8 गुना अधिक पीएम 
उत्सर्जित होता है। दोपहिया द्वारा 0. ग्राम यानी 0 गुना 
अधिक पीएम उत्सर्जित होता है। डीजल चलित ऑटो 
रिक्शा भी अत्यधिक प्रदूषण 0.46 ग्राम पीएम प्रति 0 
किलोमीटर फैलाते हैं। 


निजी वाहनों के बढ़ने की सबसे अहम वजह कमजोर 
पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम 
पर केवल बसें ही हैं और वह भी अपर्याप्त। कभी-कभी 
बसों के लिए लगभग 40 मिनट तक इंतजार करना पड़ 
जाता है जबकि दिल्‍ली में हर 7 मिनट के अंतराल पर बस 
मिलने का वादा किया गया था। यही कारण है कि दिल्‍ली 
में करीब 20 लाख लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को छोड़कर 
निजी वाहनों से आ जा रहे हैं। प्रदूषण बढ़ने की यह सबसे 
बड़ी वजह है। आपको बता दें वायु प्रदूषण में दो पहिया 
वाहन का कुल 30% योगदान रहता है, जो सबसे अधिक 
हानिकारक गैस फैलाते हैं। इसके लिए राज्य और केंद्र 
सरकारों को मिलकर प्रयास करना होगा, क्योंकि दुनिया 
में प्रदूषण का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। 


स्विस फर्म आईक्यूएयर ने जारी अपनी वर्ल्ड एयर 
क्वालिटी रिपोर्ट में भारत को 2022 में दुनिया का आठवां 
सबसे प्रदूषित देश बताया जो पिछले वर्ष पांचवें स्थान पर 
था। चिंताजनक बात यह है कि दुनिया के 50 सबसे 
प्रदूषित शहरों की सूची में से 39 भारत के हैं। आपको 
बता दें कि चाड, इराक, पाकिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश, 
बुर्किना फासो, कुवैत, भारत, मिश्र और ताजिकिस्तान 
शीर्ष 0 सबसे प्रदूषित देश हैं। आईक्यूएयर द्वारा 3] 
देशों में प्रदूषण के स्तर को जांच के लिए किए गए ग्राउंड 
लेवल सर्वे में यह बात सामने आई है कि भारत में 
परिवहन क्षेत्र अकेले ही 20-35 फीसदी पर्यावरण को 
प्रदूषित करने के लिए जिम्मेदार है, जबकि प्रदूषण के 
अन्य स्रोतों में औद्योगिक इकाइयां, कोयले से चलने वाले 
बिजली संयंत्र और बायोमास शामिल हैं। दो सबसे प्रदूषित 


शहरों में पाकिस्तान का लाहौर और चीन में होटन के बाद 
राजस्थान का भिवाड़ी तीसरे स्थान पर है जबकि दिल्ली 
चौथे स्थान पर। 


अर्थव्यवस्था पर प्रदूषण का ग्रहण 


वायु की गुणवत्ता में लगातार गिरावट ना केवल हमारे साथ 
स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था 
को भी भारी क्षति पहुंचाती है। एक रिपोर्ट के अनुसार 
विश्व भर में खराब वायु गुणवत्ता के कारण लोगों को 
विभिन्न बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है और हर 
वर्ष करीब 60 लाख से अधिक मौतें हो रही हैं, जो कुल 
आर्थिक लागत के आठ ट्रिलियन डॉलर के बराबर और 
वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के .6 फीसदी से अधिक है। 


वायु प्रदूषण के संपर्क में आने से कई बीमारियां पैदा होती 
हैं जिनमें अस्थमा, कैंसर, फेफड़ों की बीमारियां, हृदय रोग 
शामिल हैं। एक आकलन के मुताबिक भारत को प्रदूषण 
के कारण प्रतिवर्ष 44 खरब रुपए का नुकसान हो रहा 
है। लिहाजा, वायु प्रदूषण की गुणवत्ता में सुधार लाना 
हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। आज दुनिया में वायु 
प्रदूषण सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बड़ी चुनौती बनकर 
उभरा है। हमारे इर्द-गिर्द कई ऐसे कारक हैं जो वायु की 
गुणवत्ता को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। वायु प्रदूषण 
को बढ़ाने के पीछे मुख्य तौर पर पराली और बायोमास के 
जलाए जाने, इमारतों के निर्माण और मलबे से, खराब 
अपशिष्ट प्रबंधन से, कच्ची सड़कें व धूल प्रबंधन से, कल- 
कारखानों, वाहनों से निकलने वाले धुएं से, परमाणु 
परीक्षणों तथा ज्वालामुखी से निकलने वाला प्रदूषक 
जिम्मेदार हैं। 


घुटता जीवन 


एक सर्वे से पता चला है कि भारत के कई शहर दुनिया के 
सबसे खराब जीवन व्यतीत करने वाले शहरों में प्रथम हैं। 
जिसका श्रेय बेकार तथा न्यूनतम यातायात व्यवस्था को 
भी जाता है जैसा की रिपोर्ट में बताया भी गया है कि 
भारत में परिवहन क्षेत्र अकेले ही 20-35 फीसदी 
पर्यावरण को प्रदूषित करने के लिए जिम्मेदार है। लिहाजा 
भारत में सार्वजनिक परिवहन की स्थिति में सुधार लाए 
जाने की आवश्यकता है। इस समय शहरों में निजी वाहनों 
की संख्या में अधिकाधिक वृद्धि हो रही है और लोक 
परिवहन के साधनों की संख्या में लगातार कमी आ रही 
है। यही कारण है कि नगरों में यातायात की समस्या 
विकराल रूप लेती जा रही है। दूसरी तरफ भारत की 
जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। बढ़ती जनसंख्या के साथ 
वाहनों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में लोक 
परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देकर निजी वाहनों के 
उपयोग को विनियमित किया जाना चाहिए ताकि शहर में 
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निजी वाहनों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि पर रोक लगाया 
जा सके। इससे वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में भी 
मदद मिलेगी। 


यदि निकट भविष्य में वायु प्रदूषण की गुणवत्ता में सुधार 
के लिए प्रयास नहीं किए गए तो मानव सभ्यता पर बहुत 
बड़ा संकट खड़ा हो जाने वाला है। इसके लिए विश्व 
समुदाय को एक साथ आकर वायु प्रदूषण को कम करने 
के लिए संगठित प्रयास करने होंगे। इस दिशा में ठोस 
रणनीति बनाकर सभी देशों को वायु प्रदूषण नियंत्रण की 
दिशा में कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। इसकी शुरुआत 
सबसे पहले घरों में इस्तेमाल की जाने वाले केमिकल्स के 
उपयोग से बचना चाहिए। साथ ही जहां तक संभव हो 
निजी परिवहन के इस्तेमाल को कम किया जाए। 
सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि 
वाहनों से निकलने वाले जहरीले धूएं को कम से कम पैदा 
किया जा सके। साथ ही वाहनों की प्रदूषण संबंधित 
नियमित जांच करवाते रहना चाहिए। 


इसके अतिरिक्त इस बात को लेकर कोशिश होनी चाहिए 
कि वाहनों को सीसा रहित पेट्रोल तथा सीएनजी जैसे 
ईंधन से चलाया जाए। इसकी शुरुआत हम अपने निजी 
वाहनों से कर सकते हैं। वायु प्रदूषण की रोकथाम की 
दिशा में शहरी निकायों द्वारा कचरा तथा अपशिष्ट पदार्थों 
को जलाने से रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने 
चाहिए। पराली सहित अवशेषों को जलाने के संबंध में 
नियमों, अदालतों और प्राधिकरण के आदेशों का सही से 
पालन किया जाना चाहिए। कोयले का इस्तेमाल करने 
वाले उद्योगों को इस्तेमाल को कम-से-कम करने के लिए 
प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। 


कश्मीर में लिथियम का खजाना 


जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि हाल ही में 
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जम्मू और कश्मीर के 
रियासी जिले के सलाल-हेमना क्षेत्र में अनुमानित 5.9 
मिलियन टन लिथियम भंडार की खोज की है। लिथियम 
एक छारीय धातु है जो काफी प्रतिक्रियाशील होती है। 
सामान्य परिस्थितियों में यह सबसे हल्की धातु है। इसमें 
कम गलनांक और कम विशिष्ट ऊष्मा क्षमता होती है जो 
ऊष्मा हस्तांतरण की एक आदर्श स्थिति होती। यह एक 
ऐसी धातु है जो बैटरी, ऊर्जा संग्रहण तंत्रों, इलेक्ट्रॉनिक 
उपकरणों और अन्य उद्योगों के लिए उपयोगी है। इस 
समय भारत लीथियम की बढ़ती मांग को पूरा करने के 
लिए चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अर्जेटीना, चिली और 
बोलीविया जैसे देशों से आयात करता है। वित्त वर्ष 207 
और 2020 के बीच ॥65 करोड़ रुपए से अधिक 
लिथियम बैटरी का भारत ने आयात किया था। हालांकि 


भारत में लिथियम का उत्पादन भी होता है। तमिलनाडु, 
ओडीशा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और 
कर्नाटक जैसे राज्यों में लिथियम उत्पादन की गतिविधियां 
चल रही हैं। दूसरी तरफ भारत बहुत तेजी से शून्य 
उत्सर्जन की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में लिथियम की खोज 
इस दिशा में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज बैटरी से 
चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहन भारत में आम होते जा रहे हैं। 
सरकार भी इन वाहनों को बढ़ावा देने में लगी है, क्योंकि 
भारत का 2070 तक कार्बन उत्सर्जन शून्य करने का 
लक्ष्य है। 


'व्हाइट गोल्ड' की बढ़ती मांग 


लिथियम की रिचार्जेबल बैटरी के लिए बहुत अधिक मांग 
है। यह एक नरम और चांदी जैसी सफेद धातु है। इसलिए 
इसे 'व्हाइट गोल्ड' भी कहा जाता है। भारतीय 
भूवैज्ञानिकों ने जम्मू और कश्मीर में 59 लाख टन के 
लिथियम की विशाल भंडार का पता लगाकर ग्रीन ऊर्जा 
की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। यह भंडार जम्मू के 
रियासी जिले के सलाल हेमना ब्लॉक में है। सलाल पावर 
स्टेशन, जो चिनाब नदी से लगभग 8 किलोमीटर दूर है, 
जिसकी क्षमता 690 मेगावाट है। 


इसके पहले 202॥ में मांड्या, कर्नाटक में इसी तरह 
लिथियम की खोज की गई थी। हालांकि इसकी मात्रा 
अपेक्षाकृत कम (।,600 टन) थी। इसके अतिरिक्त 
202 में सात और लिथियम भंडार का अनुमान लगाया 
गया है। इस दिशा में काम तेजी से चल रहा है। भारत का 
परमाणु ऊर्जा विभाग का परमाणु खनिज अन्वेषण और 
अनुसंधान निदेशालय राजस्थान और कर्नाटक में इस 
परियोजना को अंजाम दे रहा है। इसे ईवी बैटरी, कंप्यूटर, 
मोबाइल फोन आदि के आयात पर भारत की निर्भरता को 
कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा 


है। 
लिथियम की गुणवत्ता और महत्त्व 


» भारत में लिथियम की गुणवत्ता भी खनिज के प्रकार 
और स्थान के आधार पर अलग-अलग होती है। यहां 
लिथियम का उत्पादन राजस्थान, झारखंड, 
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में होता है। भारत 
में उत्पादित लिथियम खनिजों में लिथियम की मात्रा 
0.2% से 3% के बीच होती है। 

» जम्मू और कश्मीर में महत्वपूर्ण लिथियम भंडार की 
खोज से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करने वाले कार्बन 
उत्सर्जन में कटौती के भारत के प्रयासों में काफी 
मदद मिलेगी। इसके परिणाम स्वरूप 2030 तक देश 
के इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन 30% तक बढ़ 
जाएगा। 
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*»  लिथियम के भंडार की मौजूदगी से जम्मू कश्मीर के 
लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। कुशल, 
अकुशल और अर्द्धकुशल मजदूरों के लिए नए 
रोजगार सृजित होंगे और जम्मू-कश्मीर की 
अर्थव्यवस्था भी तेजी से आगे बढ़ेगी। 

»  लिथियम का इस्तेमाल बार-बार रिचार्ज की जाने 
वाली बैटरी में होता है। इन बैटरी का इस्तेमाल 
स्मार्टफोन और लैपटॉप से लेकर इलेक्ट्रिक कारों में 
किया जाता है। इससे डीजल और पेट्रोल गाड़ियों में 
होने वाला प्रदूषण भी कम होगा। 

०»  लिथियम की मांग हाल ही में भारत में ही नहीं बल्कि 
विश्व में तेजी से बढ़ी है। दूसरी ओर बहुत सारे देश 
जलवायु परिवर्तन की दर को कम करने के प्रयास में 
हरित ऊर्जा की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में लिथियम की 
महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। यह पर्यावरण के अनुकूल 
और हरित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता 
भी करेगा। 


इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत में लिथियम भंडार 
मिलने से सबसे बड़ा फायदा इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को 
होगा, इससे इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत कम होगी 
क्योंकि बैटरी निर्माण में लिथियम की कॉस्टिंग तकरीबन 
5 प्रतिशत होती है। ऐसे में यदि भारत लिथियम की 
आपूर्ति के लिए विदेशों से आयात पर निर्भरता कम करता 
है और यहां के लिथियम से आपूर्ति की जाती है तो इसका 
असर इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत पर भी पड़ेगा। 
आमतौर पर किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन की कुल कीमत में 
अकेले बैटरी की कीमत तकरीबन 40 से 45 प्रतिशत तक 
होती है। 


अगर हम भारतीय लिथियम का इस्तेमाल करते हैं तो 
बैटरी की लागत में 5 प्रतिशत की कमी आ जाएगी जिससे 
ग्राहकों को काफी राहत मिलेगी। हाल ही में जम्मू और 
कश्मीर में लिथियम जो पाया गया है, यह इलेक्ट्रिक 
व्हीकल इंडस्ट्री के लिए ये एक शुभ संकेत है। इससे 
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बड़ा बाजार बनने में मदद 


मिलेगी। हालांकि लिथियम (रिजर्व) को बैटरी सेल के तौर 
पर विकसित करना एक लंबी प्रक्रिया होती है और इस 
दौरान इसे कई चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। फिर भी 
इस दिशा में देश आत्मनिर्भर हो जाएगा तो युवाओं को 
रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, साथ ही शहरों में प्रदूषण 
की स्थिति भी सुधरेगी। 


लिथियम पर खर्च 


लिथियम का सबसे बड़ा भंडार चिली में 93 लाख टन का 
है। ऑस्ट्रेलिया में 683 लाख टन, अरजेंटीना में 27 लाख टन 
और चीन में 20 लाख टन लिथियम उत्पाद किया जाता 
है। भारत अपनी जरूरत का 96 फीसदी लिथियम 
आयात करता है। भारत चीन से सबसे ज्यादा लिथियम 
आयात करता है. जो पूरे आयात का 80 प्रतिशत है। वर्ष 
2020-2 के बीच भारत ने लिथियम ऑयन बैटरी के 
आयात पर 8,984 करोड़ रुपये खर्च किए थे। वहीं 
202-22 में लिथियम के आयात पर 3,838 करोड़ 
रुपये खर्च किए थे। भारत इस तरह के धातु के क्षेत्र में 
आत्मनिर्भर बनने के लिए अर्जेटीना, चिली, ऑस्ट्रेलिया 
और बोलिविया की खदानों में अपनी हिस्सेदारी खरीदने 
पर भी काम कर रहा है। 


निष्कर्ष 


भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ने वाली है। 
इलेक्ट्रिक वाहनों में लिथियम आयन बैटरियों का ही 
इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में पूरी दुनिया को लिथियम 
बैटरियों से बड़ी उम्मीदें हैं। अगर भारत जरूरत के जितना 
लिथियम उत्पाद कर लेता है और दूसरे देशों में निर्यात 
करने लगे तो पूरी दुनिया में बढ़ रहा प्रदूषण और जलवायु 
परिवर्तन को काबू किया जा सकता है। भारत ने साल 
2070 तक अपने उत्सर्जन को पूरी तरह से इन्वॉरमेंट 
फ्रेंडली करने का संकल्प लिया है। इसके लिए इलेक्ट्रिक 
वाहन (£५) बैटरी में लिथियम का एक महत्वपूर्ण घटक 
के रूप होना जरूरी है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी 
ऑफ इंडिया के मुताबिक देश को साल 2030 तक 27 
05५७ ग्रिड-स्केल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की जरूर 
होगी, जिसके लिये भारी मात्रा में लिथियम की जरूरत 
होगी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी 5» का अनुमान है 
कि साल 2025 तक दुनिया को लिथियम की कमी का 
सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में भारत में मिला 
लिथियम इस कमी को भी दूर करेगा। लेकिन सिर्फ 
लिथियम का भंडार मिलने भर से बैटरियां बनाना आसान 
नहीं होगा। दरअसल लिथियम बैटरी बनाना एक बहुत ही 
जटिल प्रक्रिया है, जिसमें कई आधुनिक तकनीकों की 
जरूरत होती है। इसके लिए भारत को अभी से तैयारी 
करनी होगी। 
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ऋ 


&« चिप के जरिए दिमाग को 
हैं. नियंत्रित करने की कोशिश 


संस्थापित-968 


डॉ. शशांक द्विवेदी 


लेखक मेवाड़ यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर और टेक्निकल टूडे पत्रिका के संपादक हैं. 


चिप के माध्यम से मानव मस्तिष्क को नियंत्रित 
करने की योजना पर विज्ञानी लंबे समय से कार्य 
कर रहे हैं। एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक इस 
दिशा में काफी आगे है जिसने हाल ही में ब्रेन-चिप 
विकसित किया और अब उसे अमेरिका में संबंधित 


प्राधिकरण की ओर से आरंभिक प्रयोग की अनुमति 
दी गई है। वैसे इससे जुड़े कई जोखिम भी सामने 
आए हैं, फिर भी यह देखना-जानना दिलचस्प होगा 
कि भविष्य में यह किस प्रकार से मानव के लिए 
सहयोगी की भूमिका में होगा। 


पिछले दिनों उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक 
को ब्रेन-चिप के क्लिनिकल ट्रायल के लिए अमेरिकी फूड 
एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) से मंजूरी मिल गई है। 
ये कंपनी इंसानों के दिमाग में कम्प्यूटर चिप लगाएगी 
जिसकी मदद से ह्यूमन ब्रेन को कंट्रोल किया जा सकेगा 
और ये सीधे कम्प्यूटर के साथ कनेक्टेड होगा। अगर यह 
ट्रायल कामयाब रहा तो चिप के जरिए ब्लाइंड इंसान भी 
देख सकेंगे। पैरालिसिस से पीड़ित मरीज सोचकर 
मोबाइल और कंप्यूटर ऑपरेट कर सकेंगे। एलन मस्क की 
कंपनी ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस पर काम कर रही है। इस पर 
कई और कंपनियां भी सालों से काम कर रही है। ये 
सिस्टम ब्रेन में रखे गए छोटे इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल पास 
के न्यूरॉन्स से संकेतों को "पढ़ने" के लिए करते हैं। इसके 
बाद सॉफ्टवेयर इन सिगनल्स को कमांड या एक्शन में 
डिकोड करता है, जैसे की कर्सर या रोबोटिक आर्म को 
हिलाना। 


मस्क ने 6 साल पहले ब्रेन कंट्रोल इंटरफेसेस स्टार्टअप की 
स्थापना की थी और 2 साल पहले अपने उम्प्लांटेशन 
रोबोट को दिखाया था। वहीं मस्क ने 6 महीने पहले 
न्यूरालिंक के कैलिफोर्निया हेडक्वार्टर में 'शो एंड टेल' 


इवेंट में अपने इस डिवाइस की प्रोग्रेस की जानकारी दी 
थी। 


कैसे काम करेगी न्यूरालिंक चिप? 


न्यूरालिंक चिप एक छोटी सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 
(एआई) इनेबेल्ड चिप होगी जो हूमन माइंड को रीड 
करेगी। ये न्यूरालिंक चिप कम्प्यूटर से कनेक्टेड होगी और 
इंसान बिना बोले भी कम्प्यूटर और मोबाइल पर काम कर 
पाएगा। यानि चिप आपका माइंड रीड करेगी और बिना 
बोले सारे एक्शन होते रहेंगे। 


न्यूरालिंक ने सिक्के के आकार का एक डिवाइस बनाया 
है। इसे लिंक नाम दिया गया है। ये डिवाइस कंप्यूटर, 
मोबाइल फोन या किसी अन्य उपकरण को ब्रेन एक्टिविटी 
(न्यूरल इम्पल्स) से सीधे कंट्रोल करने में सक्षम करता है। 
उदाहरण के लिए पैरालिसिस से पीड़ित व्यक्ति के 
मस्तिष्क में चिप लगाने के बाद वह सिर्फ सोचकर माउस 
का कर्सर मूव कर सकेंगे। न्यूरालिंक पूरी तरह से 
इम्प्लांटबल, कॉस्मैटिक रूप से अदृश्य ब्रेन-कंप्यूटर 
इंटरफेस डिजाइन कर रही है, ताकि आप कहीं भी जाने 
पर कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस को कंट्रोल कर सकें। 
माइक्रोन-स्केल श्रेड्स को ब्रेन के उन क्षेत्रों में डाला जाएगा 
जो मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। हर एक श्रेड में कई 
इलेक्ट्रोड होते हैं, जिसे वह लिंक इम्प्लांट से जोड़ता है। 
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लिंक पर श्रेड इतने महीन और लचीले होते हैं कि उन्हें 
मानव हाथ से नहीं डाला जा सकता। इसके लिए कंपनी ने 
एक रोबोटिक सिस्टम डिजाइन किया है। यह श्रेड को 
मजबूती से और कुशलता से इम्प्लांट कर सकेगा। इसके 
साथ ही न्यूरालिंक ऐप भी डिजाइन किया गया है। 


ब्रेन एक्टिविटी से सीधे अपने कीबोर्ड और माउस को बस 
इसके बारे में सोच कर कंट्रोल कर सकते हैं। डिवाइस को 
चार्ज करने की भी जरूरत होगी। इसके लिए कॉम्पैक्ट 
इंडक्टिव चार्जर डिजाइन किया गया है जो बैटरी को बाहर 
से चार्ज करने के लिए वायरलेस तरीके से उम्प्लांट से 
जुड़ता है। सामान्य तौर पर कहा जा रहा है कि इस चिप 
को लगाते ही हमारे ब्रेन की हर गतिविधि, हर जानकारी, 
हर इच्छा और हर मर्जी को कंप्युटर समझेगा। हम जो 
चाहेंगे वो वैसा करेगा यानि वो हमारे नियंत्रण में होगा और 
हमारी हर मर्जी का पालन करेगा। यानि हम जो चाहेंगे 
कंप्युटर करने लगेगा। मान लीजिए आपने अपने दिमाग में 
ताजमहल की कोई जानकारी चाही तो आपके कंप्युटर 
की सक्रीन पर तुरंत ताजमहल की सारी जानकारी दिखने 
लग जाएगी। इसी तरह अगर किसी डॉक्टर को कॉल 
करना चाहते हैं तो चिप से जुड़ा स्मार्टफोन तुरंत आपके 
बोले बस आपने दिमाग की बात समझ कर डॉक्टर को 
फोन घुमा देगा। 


आपके घर में कंप्युटर आधारित जितनी डिवाइस होंगी, 
सब इस चिप के बाद आपकी इच्छाओं या ब्रेन के इशारों 
के जरिए आपकी बात समझने लगेंगी या ब्रेन के 
सिगनल्स के जरिए आपकी बात मानने लगेगा। साथ ही 
यह दावा किया जा रहा है कि इससे ब्रेन के न्यूरो संरचना 
पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 


जाट 


5 


न्यूरालिंक चिप कितना सेफ है ? 


न्यूरोसाइंस के विशेषज्ञों के अनुसार दिमाग की सर्जरी 
बेहद नाजुक होती है और इसे आखिरी उपाय के तौर पर 
आजमाया जाता है। चिप इम्प्लांट करने में हमेशा जनरल 
एनेस्थेसिया से जुड़ा रिस्क होता है। ऐसे में प्रोसेस टाइम 


को कम करके रिस्क कम किया जा सकता है। कंपनी ने 
इसके लिए न्यूरोसर्जिकल रोबोट डिजाइन किया है, ताकि 
यह बेहतर तरीके से इलेक्ट्रोड को इम्प्लांट कर सकें। 
इसके अलावा, रोबोट को सकल (खोपड़ी) में 25 मिमी 
डायामीटर के एक छेद के जरिए श्रेड डालने के लिए 
डिजाइन किया गया है। ब्रेन में एक डिवाइस डालने से 
ब्लीडिंग का भी रिस्क है। कंपनी इसे कम करने के लिए 
माइक्रो-स्केल थ्रेड्स का उपयोग कर रही है। 


एक सवाल यह भी है कि किसी भी बीमारी के इलाज या 
दिमाग की ताकत बढ़ाने के लिए यह चिप अगर लगाया 
गया तो 0-20 साल या इससे ज्यादा के लिए लगाया 
जाएगा। लेकिन इतने लंबे समय में चिप और दिमाग का 
तालमेल बना रहेगा या नहीं, इस बारे में कोई रिसर्च नहीं 
की गई है। यहां तक कि जानवरों पर भी ऐसा प्रयोग नहीं 
हुआ है। यह काम ऐसा है कि यह अपना पूरा वक्‍त लेगा। 
इसमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती। 


बंदर और सुअर पर प्रयोग 


न्यूरालिंक ने 2020 में ब्रेन चिप इंप्लांट वाले एक सुअर 
जेरट्रयूड को दुनिया के सामने पेश किया। दो महीने पहले 
उसके दिमाग में सिक्के के आकार वाला करीब 23 
मिलीमीटर का चिप लगाया गया था और उसे वायरलेस 
तरीके से एक कंप्यूटर से कनेक्ट किया गया था। सुअर 
जब ट्रेडमिल पर अपना पैर बढ़ाता या चारे की ओर मुंह 
करता तो उसके मूवमेंट के बारे में उसकी दिमागी हरकतों 
की जानकारी सिग्नल के जरिए मिल रही थी। उस मौके 
पर मस्क ने इंसानों के लिए डिवेलप किए जा रहे चिप के 
बारे में बताया। उनका कहना था कि इसके ज़रिए लोग 
अपने दिमाग से ही फोन या कंप्यूटर को कंट्रोल कर 
सकेंगे। दिमाग और कंप्यूटर के बीच ब्लूटूथ या दूसरी 
रेडियो तरंगों के जरिए डिजिटल लिंक बन जाएगा। 


सुअर वाले चिप में 4024 इलेक्ट्रोड लगे थे, लेकिन 
इंसानों के लिए न्यूरालिंक जो चिप बना रही है, उसमें 
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3000 से ज्यादा इलेक्ट्रोड होंगे। ये बाल की मोटाई के 
बीसवें हिस्से जितने पतले तारों से जुड़े होंगे। न्यूरालिंक 
चिप के अलावा एक रोबोट भी बना रही है, जो चिप को 
ऑटोमैटिक तरीके से कान के पिछले हिस्से की ओर से 
दिमाग में लगाएगा। रोबोट चिप से निकलने वाले महीन 
तारों को दिमाग में उसी तरह सिल देगा, जैसे कोई सिलाई 
मशीन कपड़ा सिलती है। न्यूरालिंक का यह रोबोट 
न्यूरोसर्जरी के मामले में बहुत मददगार हो सकता है। 
दरअसल सर्जरी के दौरान दिमाग मरीज के सांस लेने के 
पैटर्न और दिल की धड़कन के हिसाब से मूव करता है। 
लेकिन रोबोट अपनी सूई को उस मूवमेंट के हिसाब से 
एडजस्ट कर लेता है। 


मस्क ने पिछले साल एक बंदर में न्यूरालिंक का चिप 
इंप्लांट करने की जानकारी दी थी और बताया था कि वह 
बंदर वीडियो गेम खेल सकता है। उसके दिमाग की 
हरकतों को कंप्यूटर में दर्ज किया जा रहा था। प्रोडक्ट 
प्रोटोटाइप एक सिक्के के आकार के होते हैं जिन्हें बंदरों 
की खोपड़ी में इम्प्लांट किया गया है। प्रजेंटेशन के दौरान 
कंपनी ने कई बंदरों को अपने न्यूरालिंक इम्प्लांट के 
माध्यम से कुछ बेसिक वीडियो गेम 'खेलते' या स्क्रीन पर 
कर्सर ले जाते हुए दिखाया। मस्क ने कहा कि कंपनी ऐसी 
क्षमताओं को खो चुके इंसानों में दोबारा गतिशीलता लाने 
के लिए प्रत्यारोयण का इस्तेमाल करने की कोशिश 
करेगी। 


मेडिकल साइंस के लिए वरदान 


भविष्य में, ब्रेन चिप का इस्तेमाल पढाई, गेमिंग और 
मेडिकल डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। 
ये उन तमाम लोगों के लिए तो बहुत उपयोगी हो सकती है 
जो चल फिर भी नहीं सकते, उन्हें बोलने में दिक्कत होती 
है। अगर आपके शरीर के किसी हिस्से में कोई दिक्कत है, 
तो आपका ब्रेन सीधे वो जानकारी कंप्युटर को भेज 
सकेगा, जिसे आसानी से डॉक्टर समझ सकेंगे और 
इलाज में आसानी रहेगी। अगर आप कोई गेम कंप्युटर पर 
खेल रहे हैं तो आपको बटन दबाने की जरूरत नहीं हैं 


बल्कि गेम की कमांड आपका दिमाग देगा और तुरंत 
स्क्रीन पर आप उसका पालन होते देखने लगेंगे। 


हमेशा से लिए बन सकते हैं गुलाम 


ब्रेन चिप के फायदे होनें के साथ साथ इसका दूसरा 
नकारात्मक पहलू भी है। मसलन ये तय है कि अगर कोई 
चिप आपके दिमाग की बातों को पढ़ने लगेगा तो ये भी 
सही है कि आपकी सारी जानकारी, सारी सोच और सारी 
गतिविधियां भी कंप्युटर में रिकार्ड होंगी। अगर ये चिप 
किसी नेटवर्किंग या सर्वर या मास्टर कंट्रोल रूम से जुड़ा 
होगा तो ये सारी बातें वहां भी बखूबी रिकार्ड होती रहेंगी। 
यानि साफ है कि आप एक अदृश्य तौर पर हमेशा के लिए 
डिजिटल कैदी बन जाएंगे। अगर चिप के जरिए दिमाग 
को पढा जान लगेगा तो आपकी प्राइवेसी तो खत्म होगी 
बल्कि अगर आपके दिमाग में कोई साजिश या ऐसी 
योजना पल रही है, जिससे व्यवस्था को खतरा हो सकता 
है तो आप पकड़े भी जा सकते हैं। 


ये भी संभव है कि चिप लगाते ही आप किसी सर्वर या 
मास्टर कंट्रोल रूम से जुड़ जाएं। जो आपकी हर हरकत 
पर बारीक नजर रखे। यानि ये चिप आने वाले समय में 
आपको अगर बंधुआ बना सकती है तो आपकी जिंदगी 
को खुली किताब भी बना सकती है, जहां जो कुछ 
आपका अपना है वो पराया हो जाएगा। ब्रेन इंप्लांट में से 
जुड़ा हुआ सबसे बड़ा खतरा साइबर हैकिंग का है। अभी 
जिस तरह क्रेडिट कार्ड डेटा से लेकर पर्सनल मेडिकल 
हिस्द्री तक हैक करने की खबरें आती हैं, हो सकता है कि 
न्यूरालिंक के इस ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस को भी हैक कर 
लिया जाए। अगर इंसानी दिमाग से जुड़े कंप्यूटर इंटरफेस 
को हैक कर लिया गया तो क्या होगा? अगर चिप इंप्लांट 
वाले इंसानों के एक बड़े हुजूम को किसी पर हमला करने 
या किसी भी दूसरी हरकत के लिए निर्देश दे दिया जाए तो 
उस हालत से कैसे निपटा जाएगा? 


दुनियाँ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चुनौती के साथ 
साथ मस्क भले ही मानव जाति के फायदे को देखते हुए 
दिमाग में चिप फिट करने की सोच रहे हों, लेकिन खतरा 
यह है कि इसी चिप के चलते इंसान ही मशीन बन सकता 
है और हो सकता है कि ऐसी मशीनों को कुछ ख़तरनाक 
लोग कंट्रोल करने लगें। ब्रेन चिप के क्लीनिकल ट्रायल से 
क्या निकलता है ये सब अभी भविष्य की गर्त में है। कुल 
मिलाकर मस्क की ब्रेन चिप कई मामलों में खास है और 
जीन क्लोनिंग की तरह इसके सदुपयोग और दुरुपयोग के 
दो पहलू है। 
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आज़ादी से पहले छः प्रमुख 
भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान 


डॉ. कृष्णा नन्द पाण्डेय 


वरिष्ठ विज्ञान लेखक, बी 289/बी, सेक्टर-49, नोएडा 2030॥ 


भारत को स्वतंत्रता दिलाने में स्वतंत्रता सेनानियों के 
योगदान और बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। मंगल 
पांडे, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, बिस्मिल, 
महारानी लक्ष्मी बाई, वीर सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, 
लाला लाजपत राय और उनके तमाम समकालीन 
क्रांतिकारी साथियों से लेकर महात्मा गांधी और उनके 
अनुयायियों जैसे बड़ी संख्या में स्वतंत्रता सेनानियों ने देश 
को आज़ाद कर कराने में अपना सर्वस्व न्योछावर कर 
दिया। इन सभी सेनानियों और राजनेताओं की 
गतिविधियों से जुड़ी जानकारी विभिन्न प्रचार माध्यमों से 
जनसामान्य तक पहुंचती थी। यही कारण था कि महात्मा 
गांधी के दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो 
आंदोलन, जैसे कार्यक्रमों में स्थानीय लोगों की एक भारी 
भीड़ उनसे जुड़ जाती थी। स्वतंत्रता से पहले भारत के 
अनेक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और वैज्ञानिक 
प्रयोगशालाओं में बड़ी संख्या में भारतीय वैज्ञानिक अपनी 
तरह से सत्याग्रह आंदोलन से जुड़े थे। उन्हें भारतीय होने 
के नाते अत्यधिक भेदभाव और कड़े संघर्षों का सामना 
करना पड़ता था। फिर भी स्वतंत्रता प्राप्त करने की दिशा 
में उस दौर के भारतीय वैज्ञानिकों के योगदानों और उनकी 
कठिनाइयों के विषय में जनसाधारण को बहुत कम ही 
जानकारी सुलभ हो पाती थी। प्रस्तुत आलेख में आजादी 
से पहले जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र राय, चंद्रशेखर 
वेंकट रामन, सत्येंद्र नाथ बोस, मेघनाथ साहा, होमी 
जहांगीर भाभा जैसे विश्व विख्यात भारत के उन महान 
वैज्ञानिकों के महत्वपूर्ण योगदानों से रू-ब-रूह कराने का 
एक प्रयास है। 


*» जगदीश चंद्र बोस, जिनकी स्वतंत्रता प्राप्त करने से 
एक दशक पहले मृत्यु हुई। 

० प्रफुल्ल चंद्र राय, जो बोस के लगभग समकालीन 
एक रसायन विज्ञानी थे। 


० चंद्रशेखर वेंकट रामन, एक अंतर्राष्ट्रीय स्‍तर पर 
विख्यात भौतिक विज्ञानी थे, जिनकी संपूर्ण शिक्षा 
भारत में हुई थी। 

० सत्येंद्र नाथ बोस मुख्य रूप से "बोस-आइंस्टाइन 
क्वांटम सांख्यिकी" में योगदानों के लिए ज्ञात थे। 

०  मेघनाद साहा, जिनके प्रमुख शोध योगदान स्वतंत्रता 
प्राप्त होने से पहले ही किए गए थे। 

» होमी जहांगीर भाभा, जिनके "न्युक्लियर और 
कॉस्मिक-रे" भौतिकी क्षेत्र में शोध पत्र स्वतंत्रता 
प्राप्त से पहले और उसके पश्चात प्रकाशित किए गए। 


इन छहों भारतीय वैज्ञानिकों ने कई अन्य सहयोगियों के 
साथ विज्ञान को सर्व-व्यापक बनाने और समाज में 
वैज्ञानिक उपलब्धियों के महत्व को समझाने में महत्वपूर्ण 
योगदान दिए। महान वैज्ञानिक रामन ने कहा था; 


" जब तक सभी तरह के ज्ञान में प्रगति के लिए मौलिक 
विज्ञान और उसके प्रभाव के महत्व को नहीं समझा जाए 
और उस दिशा में कार्य नहीं किया जाए तब तक भारत 
किसी भी दिशा में आगे नहीं बढ़ सकता और विश्व के 
कठिनाई भरे रास्तों पर बढ़ते हुए अपना स्थान सुनिश्चित 
नहीं कर सकता। भारत की आर्थिक समस्याओं का 
केवल एक ही समाधान है-"विज्ञान और अधिक विज्ञान 
तथा निरन्तर अधिक विज्ञान"। 


भारत में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दीर्घकालिक प्रगति के लिए 
मौलिक अनुसंधान को बढ़ावा देने महत्व को ध्यान में 
रखते हुए भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान की आधुनिक 
सुविधाओं की स्थापना करने के अभियान से जुड़े 
कोलकाता के एक दूरदर्शी चिकित्सक महेंद्र लाल सरकार 
ने वर्ष 90 में व्यक्त किया था कि: "शुरुआती वैज्ञानिक 
शिक्षा की आवश्यकता को समझे बिना प्रौद्योगिकी से 
जुड़ी शिक्षा को बढ़ावा देना शिक्षित देशभक्त लोगों द्वारा 
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अपनी उर्जा व्यर्थ में गंवाने के समान है"। भारत की 
आजादी के पहले इन छ: भौतिकीविद वैज्ञानिकों ने भारत 
में भौतिकविज्ञान में मौलिक अनुसंधान के लिए संस्थागत 
और वित्तीय आधार को स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण 
योगदान दिया। 


अंग्रेजी राज के दौरान वर्ष 784 में रॉयल सोसाइटी ऑफ 
लंदन की तर्ज़ पर कलकत्ता (अब कोलकाता) में 
'एशियाटिक सोसाइटी ऑफ़ बंगाल" की स्थापना की गई, 
जिसका उद्देश्य एशिया के इतिहास, प्राकृतिक उत्पादों, 
कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में जानकारी के साथ- 
साथ मानव और प्रकृति के बीच संबंधों पर जानकारी 
एकत्रित करना था। केवल भाभा को छोड़कर सभी पांचों 
वैज्ञानिकों ने अपने वैज्ञानिक कैरियर की शुरुआत 
कलकत्ता से ही की थी। वर्ष 4774 से 92 के दौरान 
कलकत्ता भारत की राजधानी थी, वर्ष 900 के दूसरे 
दशक से भारतीयों को आधुनिक विज्ञान के क्षेत्र में काम 
करने का अवसर मिलने की शुरुआत हो गई। वास्तव में 
वर्ष 495 से 492 तक जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र 
राय, सी. वी. रामन, सत्येंद्र नाथ बोस और मेघनाथ साहा 
नामक भारतीय वैज्ञानिकों ने यूरोप से बाहर कलकत्ता में 
अपनी गहन शोध गतिविधियों को अंजाम दिया। बंगाली 
समाज सुधारक राम मोहन रॉय एशियाटिक सोसाइटी 
ऑफ़ बंगाल से जुड़े और वर्ष 86 में केवल भारतीयों के 
लिए अंग्रेजी भाषा में शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से 
कलकत्ता विद्यालय की स्थापना की। औपनिवेशिक 
सरकार ने भारतीयों को मेडिकल टेक्निशियंस के रूप में 
प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से वर्ष 835 में सर्वप्रथम 
मेडिकल कॉलेज ऑफ़ बंगाल की स्थापना की, जो कई 
वर्षों तक ब्रिटिश इंडिया में वास्तविक प्रयोगशालाविज्ञान 
की सुविधाओं से सुसज्जित एकमात्र संस्थान रहा। उसके 
बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय की संबद्धता में प्रेसीडेंसी 
कॉलेज की स्थापना की गई। 


एम. एल. सरकार ने मेडिकल कॉलेज ऑफ़ बंगाल से 
स्नातक करने के बाद यह प्रचारित किया कि पारंपरिक 
भारतीय चिकित्सा पद्धति किसी भी रूप में यूरोपीय 
मेडिकल थ्योरी और प्रैक्टिस से कम नहीं है। 


भारतीय चिकित्सा पद्धति को वैज्ञानिक आधार देने के 
उद्देश्य से उन्होंने वर्ष ।868 में “कलकत्ता जर्नल ऑफ़ 
मेडिसिन” की स्थापना की, जिसमें युवा भारतीयों को 
यूरोपीय छात्रों के समान ही वैज्ञानिक अनुसंधान करने की 
सुविधा और अवसर प्रदान किया गया। 


तीन वर्ष के बाद उन्होंने इस जर्नल में “इंडियन 
एसोसिएशन फॉर दि कल्टीवेशन ऑफ़ साइंस” की 
स्थापना करने की इच्छा व्यक्त की, जिसमें उन्होंने भारत 
को आजादी दिलाने के मूल उद्देश्य से केवल भारतीय 
समुदाय के लोगों को ही अवसर मिलने पर जोर दिया। 


एम. एल. सरकार 
उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ फंड की व्यवस्था की और 
876 में संस्था की स्थापना के बाद 27 वर्षों के अपने 
शेष जीवन-काल के दौरान इसे और विकसित करने के 
लिए प्रयासरत रहे। अपने युवा सहयोगी और विश्व 
विख्यात गणितज्ञ तथा कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायाधीश 
आशुतोष मुखर्जी के नेतृत्व में उन्होंने “एशियाटिक 
सोसाइटी ऑफ़ बंगाल” के नाम से ही एक दूसरे केंद्र की 
स्थापना की। डॉ. मुखर्जी ने वर्ष 492 से कलकत्ता 
विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के रूप में सेवाएं दीं। 
गणित और विज्ञान में स्नातकोत्तर (पोस्टग्रेजुएट) की डिग्री 
देने वाला भारत में यह पहला संस्थान था। जिसमें भारत 
के तत्कालीन दो वैज्ञानिकों - सी. वी. रामन और पी. सी. 
राय को क्रमश: भौतिकी और रसायनशास्त्र में पालित 
प्रोफेसर के रूप में मनोनीत किया गया। 


सरकार, मुखर्जी और उनके सहयोगियों की दूरदर्शिता 
तथा राय की लगभग 50 वर्षों के स्वप्न के फलीभूत होने 
की शुरुआत हो गई। 6 में से 4 महान वैज्ञानिकों को 
आशुतोष मुखर्जी के 'यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ़ साइंस' में 
प्रथम फैकेल्टी होने का श्रेय प्राप्त हुआ। 


जगदीश चंद्र बोस का जन्म पूर्वी बंगाल (अब बांग्ला देश) 
में वर्ष 858 में हुआ था। उन्होंने वर्ष 879 में सेंट 
ज़ेवियर्स कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के 
उपरांत वर्ष 880 में चिकित्साविज्ञान विषय में अध्ययन 
हेतु इंग्लैंड गए, परंतु मौलिक विज्ञान में अध्ययन के 
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उद्देश्य से उन्होंने कैंब्रिज स्थित क्राइस्ट कॉलेज में दाखिला 
लेने के उपरांत 8# की डिग्री तथा वर्ष 884 में लंदन 
विश्वविद्यालय से 85 की डिग्री प्राप्त करने के बाद भारत 
वापस चले आए। हालांकि, उनके शोध कार्यों के आधार 
पर उन्हें वर्ष ।896 में लंदन से 05८ की डिग्री प्राप्त हुई। 


वर्ष 884 में कलकत्ता वापस आने के बाद बोस की 
नियुक्ति प्रेसीडेंसी कॉलेज में भौतिकी के प्रथम भारतीय 
प्रोफेसर के रूप में हुई, जहां वर्ष 95 तक सरकारी 
शिक्षा सेवा से अवकाश ग्रहण करने तक अपनी सेवाएं 
दीं। यहां ब्रिटिश और भारतीय शिक्षकों के बीच भेद-भाव 
का उदाहरण मिलता है। शिक्षा, प्रतिभा और कार्य में पूरी 
बराबरी होने के बावज़ूद शुरुआत में प्रोफेसर के रूप में 
बोस का वेतन ब्रिटिश प्रोफेसर्स की तुलना में केवल दो 
तिहाई था। बोस को इसकी जानकारी होने के बाद उन्होंने 
वेतन के रूप में एक भी पैसा लेना बंद कर दिया, और 
शिक्षण को सम्मानजनक प्रोफेशन मानने के साथ उन्होंने 
3 वर्षों तक लगातार शिक्षण वेतन के बिना जारी रखा। 
आगे चलकर यही उदाहरण गांधीजी के "सक्रिय अहिंसा 
आन्दोलन" का आधार बना। वर्ष 97 में लंदन स्थित 
रॉयल इंस्टिट्युशन के समान ही कलकत्ता में अनुसंधान के 
लिए स्थापित संस्थान में बोस निदेशक के रूप में नियुक्त 
हुए, जहां वर्ष 937 में अपनी मृत्यु तक कार्य करते रहे। 


वर्ष 4902 के आस-पास बोस के अनुसंधान कैरियर के 
शुरुआती दौर में उनके शोधकार्य 5 शा से 4 दा 
वेवलेंथ (तरंग दैर्ध्य) की सीमा में वैद्युतचुंबकीय विकिरण 
यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रैडिएशन के निर्माण, रिसेप्शन और 
ऑप्टिकल गुणों पर केंद्रित थे। उनका पहला रिसर्च पेपर 
वर्ष 884 में “जर्नल ऑफ़ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ़ 
बंगाल' में "डबल रिफरैक्शन द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 
के ध्रुवीकरण" पर प्रकाशित हुआ था। उसके बाद कुछ 
वर्षों तक बोस सेमीकंडक्टिंग मैटीरियल्स के ग्राहम गुणों 
और फोटोकंडक्टिविटी पर अनुसंधान कार्य से जुड़े रहे। 


वर्ष 895 में टाउन हॉल, कलकत्ता में बोस अपने 
सार्वजनिक व्याख्यान में पहली बार ठोस दीवारों के 
माध्यम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक संकेतों के वायरलेस संचरण 
को प्रदर्शित किया। पूरे बंगाल में उनकी बढ़ी ख्याति के 
परिणामस्वरूप बंगाल सरकार ने उन्हें 9 महीने के लिए 
व्याख्यान भ्रमण पर भेज दिया, जहां उन्होंने वर्ष 896 में 
'रॉयल इंस्टीट्यूशंस' में लॉर्ड केल्विन सहित अन्य श्रोताओं 
के समक्ष वायरलेस संचरण को दोबारा प्रदर्शित किया। 
उस कार्यक्रम के वर्ष बाद मारकोनी ने उसी शहर में 
व्यापारिक उपयोग की दृष्टि से वायरलेस ट्रांसमिशन का 
प्रदर्शन किया। 


अगले 30 वर्षों के दौरान बोस का अनुसंधान कार्य 
तुलनात्मक फिज़ियोलॉजी (शरीरक्रिया) विशेषतया 
पादपकार्यिकी (प्लांट फिज़ियोलॉजी) पर केंद्रित रहा। 
नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कवि रवींद्र नाथ टैगोर से 
बोस की 30 वर्षों की मित्रता से उनकी सांस्कृतिक 
अभिरुचि का पता चलता है। बोस भी उन लोगों में 
शामिल थे जिन्होंने पहले टैगोर की बांग्ला भाषा में 
कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद किए जाने का सुझाव 
दिया था। वे स्वयं एक कवि थे जिनके बंगाली साहित्यिक 
पत्रिकाओं में अनेक लेख प्रकाशित हुए थे। बोस ने 4 वर्षों 
तक 'बांग्ला लिटरेरी सोसायटी” के अध्यक्ष के रूप में भी 
अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 937 में उनका देहांत हुआ। 


प्रफुल्ल चंद्र राय : प्रफुल्ल चंद्र राय का जन्म वर्ष 86 में 
पूर्वी बंगाल में हुआ था और कलकत्ता वैज्ञानिक समूह के 
वरिष्ठ वैज्ञानिकों में उनका द्वितीय स्थान सबसे था। 
प्रारंभिक शिक्षा कलकत्ता स्थित मेट्रोपॉलिटन कॉलेज से 
प्राप्त करने के बाद वर्ष 885 में एडिनबर्ग विश्वविद्यालय 
से प्राप्त एक स्कॉलरशिप के अंतर्गत 8 ५८ की डिग्री 
हासिल की और उसके दो वर्ष बाद अकार्बनिक रसायन में 
उनके शोध कार्य पर उन्हें 0 ५८ की डिग्री प्रदान की गई। 
वर्ष 889 में राय की नियुक्ति कलकत्ता स्थित प्रेसीडेंसी 
कॉलेज में एक व्याख्याता के रूप में हुई, जहां जगदीश 
चंद्र बोस पहले से ही शिक्षण कार्य कर रहे थे। वर्ष ।96 
में मुखर्जी ने उन्हें यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ़ साइंस में बुला 
लिया, जहां वे दो दशकों यानी अवकाश ग्रहण करने की 
अवधि तक शिक्षण कार्य से जुड़े रहे। वर्ष 890 के दशक 
में कोबरा के विष (कोबरा वेनम) के रसायनविज्ञान पर 
पी. सी. राय का अनुसंधान अत्यंत महत्वपूर्ण था। बोस की 
ही तरह पी. सी. राय भी अपने अनुसंधान कार्यों पर 
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्याख्यान दिए। 
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वर्ष 90 में पी. सी. राय ने अपने कुछ पूर्व छात्रों की 
मदद से बंगाल 'केमिकल ऐंड फार्मास्युटिकल वर्क्स, 
लिमिटेड” की स्थापना की, जो वर्ष 947 तक भारत के 
एक प्रमुख रासायनिक प्रतिष्ठान के रूप में विकसित हो 
गया। उन्होंने अपने छात्रों के साथ मिलकर बंगाल पॉटरी 
वर्क्स, कैल्कटा सोप वर्क्स, दि बंगाल इनेमेल वर्क्स, और 
बंगाल कैनिंग ऐंड कांडीमेंट्स वर्क्स जैसे प्रतिष्ठानों की भी 
स्थापना की। राय इन उद्योगों से प्राप्त अधिकांश धनराशि 
मजदूरों, छात्रवृत्ति के रूप में छात्रों को सहायता देने के 
साथ-साथ, प्रयोगशालाओं तथा वैज्ञानिक संगठनों को 
दान कर देते थे। बोस की तरह राय भी पारंपरिक 
भारतीय संस्कृति के मूल्यों को बढ़ावा देते रहे, वर्ष 888 
में भारत लौटने पर उन्होंने पश्चिमी पद्धति के कपड़ों को 
त्याग कर भारतीय परिधान पहनने लगे। उनके द्वारा 
लिखित हिस्ट्री ऑक हिंदू केमिस्ट्री का प्रथम खंड वर्ष 
902 और द्वितीय खंड वर्ष 4908 में प्रकाशित हुआ। 
वह भारतीय स्वतंत्रता अभियान से सक्रिय रूप से जुड़े 
रहे। वर्ष 944 में उनका देहांत हो गया। 


चंद्रशेखर वेंकट रामन : का जन्म वर्ष 4888 में 
तिरुचिरापल्‍ली (अब तमिलनाडु राज्य) में हुआ था। 
उन्होंने हिंदू कॉलेज ऑफ़ विशाखापट्टनम (जहां उनके 
पिता भौतिकी और गणित के शिक्षक थे) से स्नातक (8 
/) और प्रेसीडेंसी कॉलेज, मद्रास से स्नातकोत्तर। (४ 
(५) की डिग्री प्राप्त की। अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा के 
अनुरूप कार्य नहीं मिलने पर उन्होंने वर्ष 960 में 
कलकत्ता में इंडियन फाइनेंस डिपार्टमेंट में नौकरी ज्वाइन 
की, जहां ॥0 वर्षों तक कार्यरत रहे। उन्हें 'इंडियन 
एसोसिएशन फॉर दि कल्टीवेशन ऑफ़ साइंस” की 
जानकारी मिलने पर फाइनेंस विभाग में अपनी दैनिक 
ड्यूटी के उपरांत अपने शोध कार्यों की शुरुआत की। वर्ष 
97 में उनकी 'यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ़ साइंस” में 
भौतिकी के प्रोफेसर पद पर नियुक्ति हुई। तथा 'नेचर', 


“दि फिलॉस्फिकल मैगजीन” और 'फिज़िकल रिव्यू” जैसे 
प्रतिष्ठित जर्नल्स में 25 शोध पत्र प्रकाशित किये। वर्ष 
99 में रामन “इंडियन एसोसिएशन फॉर दि कल्टीवेशन 
ऑफ़ साइंस” के ऑनरेरी सचिव बनाए गए। 


रामन ने अपना शुरुआती शोध कार्य कम्पन (वाइब्रेशन) 
और ध्वनि (साउंड) तथा वाद्य यंत्रों खासकर वायोलिन 
और भारतीय ढोल के संगीत के सिद्धांतों पर पर केंद्रित 
किया। वर्ष 92 में अपनी इंग्लैंड यात्रा के दौरान वे 
समुद्र के रंग से बहुत प्रभावित हुए। कलकत्ता वापस आने 
के तुरंत बाद किए अनेक प्रयोगों से उन्हें समुद्र के रंग के 
संबंध में पहली बार पर्याप्त जानकारी मिली। 


रामन का प्रारंभिक शोध कार्य भौतिक ऑप्टिक्स के 
अंतर्गत गैसों और तरल द्वारा प्रकाश के विकिर्णन यानी 
स्कैटरिंग पर आधारित था। बाद में उन्होंने क्रिस्टल्स के 
ऑप्टिकल गुणों पर अपना ध्यान आकर्षित किया और 
वर्ष 4950 के बाद खासकर रत्नों (जेम्स) और खनिजों 
(मिनरल्स) के ऑप्टिकल गुणों पर अपना शोध कार्य 
किया। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने अपना 
अधिकांश शोध कार्य दृष्टि यानी विज़न की फिज़ियोलॉजी 
(शरीरक्रिया) पर केंद्रित किया। उनका मानना था की 
दिखाई देने वाले प्रकाश के आण्विक विकीर्णन की स्थिति 
में एनालागस वेवलेंथ शिफ्ट हो सकता है। इस अवधारणा 
के परिणामस्वरूप उन्होंने रामन स्कैटरिंग की खोज की 
और उन्होंने अपनी इस खोज की घोषणा फरवरी 928 
में बंगलौर में आयोजित 'साउथ इंडियन साइंस 
एसोसिएशन' में की। उन्हीं के संस्मरण में भारत में प्रत्येक 
वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस” के रूप में 
मनाया जाता है। इस उपलब्धि पर वर्ष 929 में उन्हें 
नाइटहुड की उपाधि मिली, परंतु राष्ट्रीय भावना के चलते 
उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। वर्ष 930 में उन्हें इस 
खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 


वर्ष 933 में रामन कलकत्ता में प्रोफेसर पद से अपनी 
नौकरी छोड़कर बैंगलोर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ 
साइंस' से जुड़े और वर्ष 4937 तक उसके अध्यक्ष तथा 
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वर्ष 4948 तक भौतिकी विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप 
में कार्य किए। इन वर्षों में उनका शोध कार्य अल्ट्रासोनिक 
और हाइपरसोनिक वेव्स ([तरंगों) द्वारा प्रकाश के 
डिफ्रैक्शन (विवर्तन) पर केंद्रित हुआ। अवकाश ग्रहण 
करने के पश्चात उन्होंने बैंगलोर में नवस्थापित 'रामन 
रिसर्च इंस्टीट्यूट" के निदेशक नियुक्त हुए और वे वर्ष 
970 में अपनी मृत्यु तक उस पद पर काम करते रहे। 


रामन ने वर्ष 934 में 'इंडियन एकैडमी ऑफ़ साइंसेज़' 
की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और वे 
वर्ष 4969 तक इसकी प्रोसीडिंग्स के संपादक के रूप में 
कार्य किए। रामन युवा पीढ़ी में वैज्ञानिक प्रतिभाओं की 
खोज कर उनको अवसर प्रदान करने के पक्षधर थे। 
हालांकि, वे जानते थे कि भारत के आर्थिक विकास में 
विज्ञान की एक प्रमुख भूमिका होगी, परंतु वे विज्ञान को 
संस्कृति का अभिन्न अंग भी मानते थे। रामन ने वर्ष 95॥ 
में कहा था "विज्ञान प्रकृति को समर्पित मानव के सौंदर्य 
और बौद्धिक कार्य का संगम है"। वर्ष 970 में उनका 
निधन हुआ। 


सत्येंद्र नाथ बोस : सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म वर्ष 894 
में कलकत्ता में हुआ था। उन्होंने वर्ष 909 में प्रेसीडेंसी 
कॉलेज, कलकत्ता में प्रवेश लिया, जहां जे. सी. बोस और 
पी. सी. राय जैसे विद्वान उनके शिक्षकों में शामिल थे। वर्ष 
95 में उन्होंने गणित में |॥ ५८ की डिग्री प्रथम श्रेणी में 
प्राप्त की प्राप्त की और उनके सहपाठी मेघनाद साहा 
द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे। वर्ष 96 में उन्हें और 
साहा दोनों की यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ़ साइंस में 
व्याख्याता के रूप में नियुक्ति हुई। स्टैटिस्टिकल 
मैकेनिक्स पर उनके प्रकाशित चार शोध पत्रों में दो शोध 
पत्र साहा के साथ संयुक्त रूप से प्रकाशित किए गए। वर्ष 
99 में वे और साहा ने मिलकर " स्पेशल ऐंड जनरल 
रिलेटिविटी” विषय पर आइंस्टाइन के शोध पत्रों का 
अनुवाद किया जिन्हें कलकत्ता यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा 
प्रकाशित किया गया था। 


बोस वर्ष 924 में नवस्थापित ढाका यूनिवर्सिटी में 
भौतिकी के रीडर पद पर नियुक्त हुए। तीन वर्ष बाद 
जुलाई, 924 में उन्होंने " प्लैक्स लॉ ऐंड द लाइट क्वांटम 
हाइपोथेसिय ” शीर्षक से एक लेख आइंस्टाइन को उनकी 
प्रतिक्रिया के लिए भेजा। उस शोध पत्र में बोस ने " प्लैक 
ब्लैक-बॉडी रैडिएशन लाः” को प्राप्त करने के लिए एक 
विधि विकसित करने की जानकारी दी थी, जो लगभग 
20 वर्षों से यूरोपीय भौतिकविज्ञानियों के लिए चुनौतीपूर्ण 
समस्या बनी हुई थी। आइंस्टाइन ने स्वयं उस शोध पत्र को 
जर्मन भाषा में " ज़ीट्साश्रिफ्ट फ़र फिज़ीक” शीर्षक से 
अनुवाद करके प्रकाशित किया। आइंस्टाइन का समर्थन 
मिलने पर बोस को ढाका से फ्रांस और जर्मनी में पढ़ने के 
लिए 2 वर्ष का वेतन सहित अवकाश का अवसर मिला। 
उस वर्ष फ्रांस में उन्होंने पॉल लांजेविन के मार्गदर्शन में 
रेडियोएक्टिविटी पर प्रायोगिक अध्ययन किए और मॉरिस 
और लूइस डे ब्रॉग्ली से निकट संबद्धता हुई। वर्ष 925 
के उत्तरार्ध में उन्हें बर्लिन में थोड़े समय के लिए 
आइंस्टाइन से मिलने का अवसर मिला, उस दौरान 
आइंस्टाइन की रुचि समरूपी (आइडेंटिकल) "बोसाँन 
की सांख्यिकी में बढ़ गई थी। बोस को यूरोप में 2 वर्ष 
बीतने के दौरान 20वीं शताब्दी की भौतिकी में अत्यंत 
महत्वपूर्ण विकास देखने को मिले। उनके प्रकाशित 26 
शोध पत्रों में स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, आयनोस्फेरिक 
इलेक्ट्रोमैगनेटिज्म, एक्स-रे  क्रिस्टैलोग्राफी, और 
थर्मोल्युमिनीसेंस जैसे प्रमुख विषयों में उनके योगदान 
अत्यंत महत्वपूर्ण पाए गए। 


बोस वर्ष 926 में ढाका वापस आने पर भौतिकी 
विभाग में विभागाध्यक्ष नियुक्त हुए, जहां वर्ष 4945 तक 
अपनी सेवाएं प्रदान करने के बाद कलकत्ता में भौतिकी के 
प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए। वर्ष 958 में उन्हें रॉयल 
सोसायटी की फेलोशिप के लिए चयनित किया गया। एक 
शिक्षक के रूप में बोस अपने छात्रों को न केवल बहुत 
अधिक प्रोत्साहित करते थे बल्कि अपने स्वयं के शोध 
पत्रों को केवल छात्रों के ही नाम से प्रकाशित करके उनका 
उत्साहवर्धन करते थे। 


बोस एक विश्व प्रसिद्ध भौतिक-विज्ञानी होने के अलावा 
भारत में इतिहास और संस्कृति विषयों में भी अत्यधिक 
रुचि रखते थे। एक अवसर पर उन्होंने गौतम बुद्ध को 
सभी मानवों से ऊपर बताया था। वे टैगोर के बंगाली 
सांस्कृतिक अभियान के ठोस समर्थक थे, और टैगोर की 
भांति ही कविता पाठ मैं बहुत रुचि रखते थे। उन्होंने 
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बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी और फ्रेंच भाषाओं में कविताओं 
का पाठ किया था। उन्होंने वर्ष 948 में "साइंस 
एसोसिएशन जॉफ बंगाल" की स्थापना की थी, जिसका 
मूल उद्देश्य बांग्ला भाषा में विज्ञान को बढ़ावा देना था। 
वर्ष 974 में उनका देहांत हुआ। 


मेघनाद साहा : मेघनाथ साहा का जन्म वर्ष 894 में पूर्वी 
बंगाल में हुआ था। कलकत्ता स्थित प्रेसीडेंसी कॉलेज में 
स्नातक कक्षा में एस. एन. बोस, पी. सी. महालनोविस 
(जो बाद में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के संस्थापक 
बने), राजेंद्र प्रसाद (भारत के प्रथम राष्ट्रपति), और सुभाष 
चंद्र बोस जैसे महानुभाव उनके सहपाठी थे। वर्ष 96 में 
साहा की नियुक्ति यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ़ साइंस में 
व्याख्याता के रूप में हुई। उनके शुरुआती शोध पत्र 
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत, रैडिएशन प्रेशर और स्टेलर 
स्पेक्ट्रा के सिद्धांतों पर आधारित थे जिनके आधार पर 
वर्ष 98 में उन्हें कोलकाता से 0 5५८ की डिग्री प्राप्त 
हुई। 


*्त् 


वर्ष 99 में साहा को यूरोप में 2 वर्षों तक शोध करने के 
लिए फेलोशिप प्राप्त हुई, जिनमें 5 महीने रॉयल कॉलेज 
ऑफ़ साइंस, लंदन में नॉर्मम लॉकनर और अत्फ्रेड 
फॉउलर के साथ तथा शेष अवधि बर्लिन विश्वविद्यालय में 
हरमन नरन्स्ट के मार्गदर्शन में शोध करने का अवसर प्राप्त 
हुआ। वर्ष 924 में कलकत्ता वापस आने पर उनकी 
भौतिकी में प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति हुई। परंतु, वर्ष 
923 में कलकत्ता को छोड़कर इलाहाबाद विश्वविद्यालय 
में भौतिकी के प्रोफेसर का पदभार ग्रहण किया। वर्ष 
928 में वे रॉयल सोसाइटी में फेलोशिप के लिए चयनित 
किए गए। इलाहाबाद में अपने 5 वर्षों के दौरान उन्होंने 
अपने शोध कार्य को स्टैटिस्टिकल मेकैनिक्स, एटॉमिक 
एवं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, और ऊपरी वायुमंडल की 
भौतिकी जैसे विषयों पर केंद्रित किया। वर्ष 938 में 
साहा एक बार फिर भौतिकी में पालित प्रोफेसर के रूप में 
कलकत्ता वापस आए जहां उन्होंने न्यूक्लियर 
सिस्टमैटिक्स, आइनोस्फीयर में वैद्युतचुंबकीय तरंगों 


(इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स) को तैयार करने, तथा सौर्य 
कोरोना जैसे विषयों में अपने शोध कार्य को आगे बढ़ाया। 
वर्ष 953 में विश्वविद्यालय से अवकाश प्राप्त करने के 
पश्चात उन्हें 'इंडियन एसोसिएशन फॉर दि कल्टीवेशन 
ऑफ़ साइंस” की प्रयोगशालाओं के प्रथम निदेशक के 
रूप में नियुक्त किया गया। 


साहा ने वर्ष 930 के शुरुआती दशकों में आर्थिक 
विकास और राष्ट्रीय नियोजन में विज्ञान के उपयोग को 
महत्वपूर्ण बताते हुए देश में आधुनिक अनुसंधान केंद्रों के 
नेटवर्क को स्थापित करने पर भी बल दिया। उस दौरान 
साहा इलाहाबाद को देश में भौतिकी में अनुसंधान के 
सर्वाधिक सक्रिय संस्थानों में सम्मिलित कराने की दिशा 
में प्रयासरत थे। उन्होंने वर्ष 4948 में कलकत्ता 
विश्वविद्यालय में नाभिकीय भौतिकी संस्थान (इंस्टीट्यूट 
ऑफ न्युक्लियर फिज़िक्स) की स्थापना की, जिसका 
उनकी मृत्यु के बाद 'साहा इंस्टीट्यूट" का नाम दिया गया। 
उन्होंने “इंडियन एसोसिएशन फॉर दि कल्टीवेशन ऑफ़ 
साइंस” की अनुसंधान प्रयोगशालाओं को भी उन्नत 
बनाया। 


वर्ष 935 में 'साइंस ऐंड कल्चर” नामक जर्नल की 
शुरुआत की जिसमें अगले 2 वर्षों तक उन्होंने राष्ट्रीय 
नियोजन, सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिकीकरण, 
हाइड्रोइलेक्ट्रिक और न्युक्लियर पावर, विज्ञान तथा 
प्रौद्योगिकी को आधुनिक बनाने के साथ-साथ प्राचीन और 
मध्यकालीन अवधि के दौरान भारतीय कला, 
पुरातत्वविज्ञान (आर्कियोलॉजी) और विज्ञान जैसे विषयों 
पर अपने विचारों को प्रचारित किया। वर्ष 938 की 
शुरुआत में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्लानिंग कमेटी में एक सदस्य 
के रूप में कार्य किया, और वर्ष 942 से वे वैज्ञानिक 
तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (काउंसिल फॉर 
साइंटिफिक ऐंड इंडस्ट्रियल रिसर्च) के एक चार्टर सदस्य 
रहे। साहा वर्ष 95 में लोक सभा के निर्दलीय सांसद के 
रूप में चुने गए, और वर्ष 956 में उनकी हृदयाघात से 
अचानक हुई मौत तक वे विज्ञान, प्रौद्योगिकी और विकास 
के लिए सरकारी नीतियों पर अपनी प्रखर टिप्पणी देते 
रहे। साहा की भारतीय इतिहास और आर्कियोलॉजी में 
गहन रुचि थी और उन्होंने इन विषयों पर अनेक शोध पत्र 
भी प्रकाशित किए। वे एक उत्कृष्ट शिक्षक थे और उनके 
बड़ी संख्या में छात्रों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्टीय स्तर पर 
विज्ञान और विज्ञान-नीतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 
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होमी जहांगीर भाभा : होमी जहांगीर भाभा का जन्म वर्ष 
909 में बॉम्बे (अब मुंबई) में हुआ था। उनकी माता की 
बहन का विवाह बाःम्बे के टाटा औद्योगिक घराने में होने 
के कारण उन्हें व्यापार और उद्योग क्षेत्र में सीखने का 
मौका मिला। साथ ही कैंब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई के 
दौरान उन्हें जवाहरलाल नेहरू के संपर्क में आने का 
अवसर मिला। भाभा और टाटा दोनों राष्ट्रवादी घराने होने 
के नाते उनके यहां स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े महात्मा 
गांधी जैसे अनेक नेताओं का आना-जाना था। 


भाभा टाटा समूह के साथ औद्योगिक जगत में अपना 
कैरियर बनाने के उद्देश्य से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 
पढ़ाई के लिए वर्ष 927 में कैंब्रिज स्थित गोंविले एवं 
काइयस कॉलेज ने प्रवेश लिया। परंतु, अपनी प्रतिभा के 
अनुरूप मौलिक विज्ञान को वरीयता देते हुए उन्होंने वर्ष 
930 में सैद्धांतिक भौतिकी में 8/ की डिग्री प्राप्त की। 
उन्होंने वर्ष 935 में कैंब्रिज स्थित कैवेंडिश लैबोरेट्री में 
"कॉस्मिक-रे से उत्पन्न इलेक्ट्रॉन शॉवर्स" विषय पर |॥ 
0 की उपाधि हासिल की। वर्ष 939 तक कैवेंडिश के 
आस-पास शोध गतिविधियों को जारी रखते हुए 
कोपनहेगन स्थित 'नील बोर्स संस्थान” सहित रोम और 
ज्यूरिख़ स्थित शोध संस्थानों का दौरा किया। वर्ष 940 
में उन्हें रॉयल सोसाइटी में फेलोशिप के लिए चयनित 
किया गया। 


हैं. ५ । ) 
भाभा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 939 में भारत 
वापस आए। वर्ष 942 में उनकी नियुक्ति बंगलौर स्थित 
'इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ साइंस” में कॉस्मिक-रे भौतिकी 
के प्रोफेसर के पद पर हुई। इस संस्थान की स्थापना वर्ष 
909 में मुंबई के एक प्रसिद्ध उद्योगपति सर जमशेदजी 
टाटा के दान से हुई थी। मार्च 944 में उन्होंने टाटा ट्रस्ट 


के समक्ष एक ऐसे संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव रखा 
जहां गणित और भौतिकी विशेषतया कॉस्मिक-रे और 
नाभिकीय भौतिकी ([न्युक्लियर फिजिक्स) में उन्नत 
अनुसंधान की व्यवस्था हो। जिसके परिणामस्वरूप जून, 
945 में बैंगलोर में टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान 
(टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ़ फंडामेंटल रिसर्च) की स्थापना हुई 
जिसके वह प्रथम निदेशक थे। 


भाभा न्युक्लियर-पावर से उत्पन्न विद्युत प्रणाली 
(इलेक्ट्रिकल सिस्टम)को बढ़ावा देने के ठोस समर्थक थे। 
वर्ष 948 में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग (इंडियन 
एटॉमिक एनर्जी कगीशनो का गठन होने पर उन्हें इसका 
अध्यक्ष बनाया गया। इस आयोग के अंतर्गत इसके 
अधिकांश शुरुआती “अनुसंधान और विकास कार्य” टाटा 
इंस्टिट्यूट में ही संपन्न किए गए। वर्ष 954 में इस आयोग 
को परमाणु ऊर्जा विभाग के रूप में पुनर्गठित किया गया, 
जिसके वे सचिव बनाए गए, उसी वर्ष भाभा बा»म्बे के 
समीप ट्रॉम्बे में निर्माणाधीन 'परमाणु ऊर्जा अनुसंधान 
केंद्र" (एटॉमिक एनर्जी रिसर्च सेंटर) के निदेशक के रूप में 
भी नियुक्त हुए। 


भाभा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अंतर्राष्टीय सहयोग को 
बढ़ावा देने के पक्षधर थे। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम 
को विकसित करने में अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त करने के 
उद्देश्य से संयुक्त गणराज्य, कनाडा, फ्रांस और संयुक्त 
राज्य अमेरिका से समझौते किए। वर्ष 955 में जिनेवा में 
"परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग" पर हुए प्रथम 
अंतर्रष्टीय सम्मेलन के लिए सर्वसम्मति से उनका चयन 
अध्यक्ष के रूप में किया गया। जिनेवा सम्मेलन के 
परिणाम के आधार पर उन्हें जिनेवा स्थित अंतर्राष्टीय 
परमाणु ऊर्जा एजेंसी का गवर्नर नियुक्त किया गया। साथ 
में ही उन्हें उस एजेंसी के महासचिव के वैज्ञानिक 
सलाहकार समिति के एक सदस्य के रूप में भी चयनित 
किया गया। 


जनवरी, 966 में माउंट ब्लैंक में घटित एक हवाई जहाज 
के दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाग्रस्त होने से उनकी मृत्यु हुई, जब वे 
उस समिति के बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे थे। 
भाभा परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव बनने तक शोध 
कार्य करते रहे और वर्ष 933 और 954 के बीच 
कॉस्मिक-रे फिज़िक्स, न्युक्लियर भौतिकी जैसे महत्वपूर्ण 
विषयों पर 60 से अधिक शोध पत्र अकेले और 
सहयोगियों के साथ मिलकर प्रकाशित किये। भारत के 
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तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू वैज्ञानिक विषयों 
पर भाभा की सलाह से बहुत अधिक प्रभावित थे। भाभा 
का संगीत और कला दोनों से गहरा लगाव था। यूरोप से 
वापस आने के बाद उन्होंने भारतीय क्लासिकल म्युज़िक 
का अध्ययन किया। टाटा संस्थान और ट्रॉम्बे एटॉमिक 
रिसर्च सेंटर दोनों परिसरों की डिजाइन तैयार करने में 
उनकी निकट संबद्धता रही। 


आजादी पूर्व वैज्ञानिकों के प्रति भेद-भाव 


आजादी से पहले भारतीय वैज्ञानिकों को तत्कालीन 
हुकूमत के भेद-भाव पूर्ण रवैयों का शिकार होना पड़ता 
था। वर्ष 880 से लेकर 947 के बीच भारतीय 
वैज्ञानिकों के योगदानों की हम प्रशंसा तो करते हैं परंतु 
उनकी उपलब्धियां कहीं और अधिक होती बशर्ते उनके 
प्रति भेद-भाव नहीं किया गया होता। अंग्रेजी शासकों और 
वैज्ञानिकों की राय में भारतीय वैज्ञानिक असभ्य और 
तर्कविहीन समाज के और अंधविश्वास की परंपरा में 
जकड़े हुए होते हैं। उस दौरान भारतीय वैज्ञानिकों के प्रति 
आर्थिक, वैज्ञानिक, मानसिक, सामाजिक जैसे सभी क्षेत्रों 
में भेद-भाव बरते जाने के अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं। 
मलेरिया के लिए मच्छरों को जिम्मेदार बताने की 
परिकल्पना रोनालड रॉस ने की थी, परंतु उनके साथ शोध 
कार्य में बराबर का योगदान देने वाले भारतीय वैज्ञानिक 
किशोरी मोहन बंद्योपाध्याय का नाम लिया ही नहीं गया। 
भारतीय वैज्ञानिकों को वेतन, प्रोन्नति, कैडर, सेवा से जुड़े 
लाभों, अवकाश, आदि जैसे पहलुओं पर अपमानजनक 
और भेद-भाव पूर्ण व्यवहार की पीडा झेलनी पड़ती थी। 
जगदीश चंद्र बोस को तीन वर्षों तक आधिकारिक वेतन से 
वंचित रखा गया। उन्हें लंबी अवधि तक अनुसंधान की 
सुविधाएं तब तक नहीं दी गईं जब तक रॉयल सोसाइटी से 
मान्यता नहीं मिली। शिक्षकों को अनुसंधान करने के लिए 
शिक्षणकार्य में किसी तरह की रियायत नहीं दी जाती थी। 
पी. एन. बोस नामक एक वैज्ञानिक को 'जियोलॉजिकल 
सर्वे ऑफ़ इंडिया” का निदेशक नहीं बनाकर उनसे 0 वर्ष 
जूनियर एक ब्रिटिश अधिकारी का चयन किया गया। इस 
अपमान के कारण उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। प्रफुल्ल चंद्र 
राय को प्रशासनिक सेवा में शीर्ष स्थान पर पहुंचने से 
रोकने के लिए इंपीरियल सेवा में जाने की अनुमति नहीं दी 
गई। इन तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी भारतीय 
वैज्ञानिकों ने न केवल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वयं 
को स्थापित किया बल्कि बीसवीं शताब्दी के तीन दशकों 
तक वैज्ञानिक जगत में उत्कृष्ट योगदान दिए। आज 


ऑप्टिक्स स्कैटरिंग इफेक्ट जिसे "रामन प्रभाव" कहा 
जाता है, का नाम सी. वी. रामन, "बोसाँस, एक एलिमेंट्री 
पार्टिकल का नाम एस. एन. बोस, फोटो आयोनाइजेशन 
के लिए "साहा इक्वेशन" का नाम एम. एन. साहा, और 
नाइट्राइट्स के क्रिस्टलीकरण में अनुसंधान हेतु 
"नाइट्राइट्स के राजा" के नाम से प्रसिद्धि के लिए पी. 
सी. राय जैसे भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धियां संपूर्ण 
विश्व में विख्यात हैं। अधिकांश भारतीय वैज्ञानिक शिक्षक 
थे जिनका अधिकांश समय और ऊर्जा शिक्षण कार्य में ही 
लग जाता था। उन्हें शोध कार्य करने से न केवल दूर 
बल्कि आवश्यक प्रयोगशाला सुविधाओं से भी वंचित रखा 
जाता था। ऐसी विषम परिस्थितियों में भारतीय वैज्ञानिकों 
को प्रोत्साहित करने के लिए एम. सरकार द्वारा "इंडियन 
एसोसिएशन फॉर दि कल्टीवेशन ऑफ़ साइंस" (876), 
पी. एन. बोस द्वारा "इंडियन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन" 
(89), जगदीश चंद्र बोस द्वारा "बसु विज्ञान मंदिर" 
(947), प्रफुल्ल चंद्र राय द्वारा "इंडियन केमिकल 
सोसायटी" (924), पी. सी. राय और एम. एन. साहा 
द्वारा "इंडियन साइंस न्यूज़ एसोसिएशन" (935), सी. 
वी. रामन द्वारा "इंडियन एकैडमी ऑफ़ साइंसेज़" 
(4934) जैसे संगठनों की स्थापना की गई। स्वतंत्रता से 
पहले इन वैज्ञानिकों द्वारा डाली गई मजबूत नींव और 
आज़ादी के बाद भारत सरकार द्वारा भारतीय विज्ञान को 
प्रोत्साहित करने का ही परिणाम है कि आज भारतीय 
और भारतीय मूल के वैज्ञानिकों ने विश्व में भारत को एक 
सम्मानजनक स्थान पर पहुंचाया है। आज़ादी के अमृत 
महोत्सव वर्ष में देश भर में आज़ादी के बाद भारत में सभी 
क्षेत्रों की उपलब्धियों को प्रदर्शित करते हुए विविध 
कार्यक्रमों के आयोजन का भारत सरकार का निर्णय एक 
स्वागतयोग्य कार्य है, ऐसे में स्वतंत्रता से पहले उन तमाम 
वैज्ञानिकों के योगदानों का स्मरण करना महत्वपूर्ण है, 
और उसी क्रम में इन छः वैज्ञानिकों की शोध उपलब्धियों 
का स्मरण करना प्रासंगिक है, उनके प्रति सच्ची 
श्रद्धांजलि है। 


यह लेख (फिजिक्स टुडे” के मई, 986 अंक में 
" पायनियर साइंटिस्ट्स इन ग्री-इंडिपेंडेंस इंडिया", तथा 
साइंस डिप्लोगमेसी/ के जनवरी-मार्च, 2022 अंक में 
"इनैक्टिंग साइंस ऐज़ सॉफ्ट पावर बाइह ड्ंडियन 
साइंटिस्ट्स ड्यूरिंग ग्री-इंडिपेंडेंय एस" शीर्षक से लेखों 
पर साभार आधारित है। 


सभी चित्र : साभार "फिजिक्स टुडे” मई, 986. 
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तापीय प्लाज्मा : अपशिष्ट पदार्थ से 
ऊर्जा उत्पादन और धनोपार्जन वध कट 


संस्थापित-4968 


डॉ. निरुपमा तिवारी, वंदना चतुर्वेदी मिश्रा, शुभंकर भंडारी, वाई. चक्रवर्ती, 


डॉ. श्रीकुमार घोरुई, मार्टिन मस्करेनहास, डॉ. अर्चना शर्मा 


लेजर एवं प्लाज्मा प्रौद्योगिकी प्रभाग, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, मुंबई - 400085 
होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान, मुंबई - 400094 


प्लाज्मा (?|957793), ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है 
'ढालने योग्य पदार्थ'। प्लाज़्मा को पहली बार 879 में 
सर विलियम क्रुक्‍्स द्वारा क्रुक्स ट्यूब में पहचाना गया था, 
जिन्होंने इसे “चमकदार पदार्थ” का नाम दिया था। ठोस, 
तरल और गैस के बाद प्लाज्मा को पदार्थ की चौथी 
अवस्था कहा जाता है। यह एक आयनित गैस है जिसमें 
लगभग समान संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक 
आवेशित कण होते हैं। 


येतापमान बराबर होते हैं। इनकी विशेषताओं के कारण 
इन्हे अलग अलग क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। 


अनेक अनूठी विशेषताओं हेतु तापीय प्लाज्मा तकनीक 
उन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में विशेष रूप से उभरा है। मुक्त 
कणों की उच्च सांद्रता, परमाणु और आयनिक प्रजातियों 
की उपस्थिति के कारण, असाधारण रूप से तीद्र 
अभिक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप यह पारंपरिक 


वायु प्लाज्मा भस्मक संयंत्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र 


प्लाज्मा में उपस्थित आवेशित आयन और इलेक्ट्रान के 
कारण, विद्युत्‌ और चुंबकीय क्षेत्र उसके व्यवहार को 
प्रभावित करते हैं। इस प्रकार का व्यवहार पदार्थ की अन्य 
अवस्थाओं में नहीं देखा जाता है। गैसीय अवस्था को 
ऊर्जा प्रदान करके प्लाज्मा का उत्पादन किया जा सकता 
है। प्लाज्मा को मुख्य रूप से दो प्रकारों में विभाजित 
किया जाता है; तापीय और गैर-तापीय। ठंडा प्लाज्मा या 
गैर-तापीय प्लाज्मा एक ऐसा प्लाज्मा है जो ऊष्मागतिकी 
साम्य में नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तापमान भारी 
प्रजातियों (आयनों, गैस और न्यूट्रल) के तापमान से बहुत 
अधिक ज्यादा होता है। जबकि तापीय प्लाज्मा में 


बहुचरणीय प्रक्रियाओं को एकल चरण प्रक्रिया में 
परिवर्तित करने की क्षमता रखती हैं। उच्च तापमान 
(>8000" ८), संकेंद्रित निर्देशित ताप प्रवाह, अत्यधिक 
तापीय धारिता, कम अपशिष्ट उत्पादन, उच्च दर उत्पादन, 
पर्यावरण- मित्रता पूर्ण प्रकृति और संचालन क्षमता इसे 
महत्वपूर्ण बनाती है। इसलिए इनका उपयोग विभिन्न 
प्रक्रिया अनुप्रयोगों जैसे प्लाज्मा स्प्रे कोटिंग, नैनो 
संश्लेषण, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट पदार्थ (४५५४) 
का सुरक्षित शमन, ई-कचरे (इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट) से 
कीमती धातुओं का आसान निष्कर्षण, निष्कर्षण धातु 
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विज्ञान और नवीन पदार्थों के संश्लेषण के लिए किया 
जाता है। 


भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में विकसित वायु प्लाज्मा 
गैसीफायर संयंत्र चित्र में दिखाया गया है। 


प्लाज्मा गैसीफायर में, अपशिष्ट पदार्थ को प्लाज्मा 
गैसीफायर संयंत्र में डाला जाता है और गैसीकरण के 
माध्यम से उपयोगी सामग्री में परिवर्तित किया जाता है। ये 
सामग्री विभिन्न रूपों में सामाजिक अनुप्रयोगों के लिए 
उपयोग होते हैं। 


तापीय प्लाज्मा की क्षमता दर्शाने हेतु कुछ महत्वपूर्ण 
अनुप्रयोगों को इस लेख में प्रस्तुत किया जा रहा है। 


| अपशिष्ट प्रबंधन एवं पर्यावरण संरक्षण: तापीय 
प्लाज्मा ऊर्जा द्वारा कार्बनिक (0799॥0) पदार्थों को 
सिनगैस (5,033) में परिवर्तित किया जाता है। प्लाज्मा 
में बहुत अधिक तापमान शामिल होता है। इतने उच्च 
तापमान पर, यह ठोस अपशिष्ट कणों को सिनगैस, अन्य 
हल्के हाइड्रोकार्बन और गैर-निक्षालन योग्य ठोस अवशेषों 
में बदल देता है। प्लाज्मा गैसीफायर संयंत्र का प्रयोग, 
नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, 
खतरनाक अपशिष्ट के गैसीकरण के लिए किया गया है। 
इसकी सहायता से खतरनाक कचरे को भूमिभरण तक 
पहुंचने से रोका जा सकता है तथा अत्यंत कम मात्रा में 
उत्पन्न कांच युक्त लावा अवशेष (५6९० 5।90) को 
सड़क निर्माण सामग्री के रूप में उपयोग किया जा सकता 


है। 


2: विद्युत उत्पादन: सिनगैस, हाइड्रोजन और 
कार्बन मोनोऑक्साइड (८0) का मिश्रण है। सिनगैस 
दहनशील है और इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया 
जा सकता है। इस प्रकार कचरे को वास्तव में तापीय 
प्लाज्मा का उपयोग करके ऊर्जा में परिवर्तित किया जा 
सकता है। सिनगैस के दहन से सीधे गर्मी और बिजली 
उत्पन्न की जा सकती है, लेकिन सिनगैस को बाद में 
उपयोग के लिए मेथनॉल, इथेनॉल, डीजल और गैसोलीन 
सहित तरल ईंधन में भी परिवर्तित किया जा सकता है। 
सिनगैस का प्रत्येक अनुप्रयोग, अलग-अलग सिनगैस 
संरचना की मांग रखता है। 


3. भाष उत्पादन: कई उद्योग और विनिर्माण 
प्रक्रियाएं गर्म स्रोत के रूप में और सफाई, सुखाने और 
निर्जलीकरण के लिए भाप का उपयोग करती हैं। भाप का 


कुशलता पूर्वक उत्पादन करने से पानी और ऊर्जा की 
खपत कम हो सकती है और पैसे की बचत हो सकती है। 
अपशिष्ट भस्मीकरण के दौरान, यदि प्रक्रिया कक्ष में 
पर्याप्त वायु डाली जाती है, तो अत्यधिक उच्च तापमान 
के कारण भाप उत्पन्न होती है। भाप को अन्य प्रक्रियाओं 
के लिए संरक्षित किया जा सकता है। 


4. सिनगैस का उत्पादन: सिनगैस (संश्लेषण गैस), 
विभिन्न अनुपातों में हाइड्रोज- और कार्बन 
मोनोऑक्साइड का मिश्रण है। सिनगैस का उत्पादन भाप 
या प्राकृतिक गैस या तरल हाइड्रोकार्बन के आंशिक 
ऑकक्‍्सीकरण, या कोयला गैसीकरण द्वारा किया जाता है। 
इसका उपयोग मुख्य रूप से अमोनिया या मेथनॉल के 
उत्पादन के लिए किया जाता है। सिनगैस दहनशील है 
और इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जा सकता है। 
8/॥२८ में विकसित प्लाज्मा गैसीफायर का उपयोग 
सिनगैस उत्पादन के लिए किया गया है। प्लाज्मा 
गैसीफायर का उपयोग करके, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट 
(एमएसडब्ल्यू), को गैसीकृत कुल 26.59% सांद्रता 
सिनगैस प्राप्त किया, जिसमें 3.24% (८॥५, 2.03% 
|2 और .32% (0 है। 


१0 ॥ ३०३ ॥ -+ :। |.) शी ।- 0 | :।। || |€] 
धरध्ाए१७. ७५७ 
000/58&0५ 


डअाए4का 


57700&5 


5. हरित हाइड्रोजन: हरित हाइड्रोजन (6॥+2) 
अक्षय ऊर्जा या कम-कार्बन ऊर्जा से उत्पन्न हाइड्रोजन है। 
ग्रीन हाइड्रोजन में ग्रे हाइड्रोजन की तुलना में काफी कम 
कार्बन उत्सर्जन होता है। जो बिना कार्बन कैप्चर के, 
जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होता है। प्लाज्मा गैसीफायर का 
उपयोग करके अपशिष्ट पदार्थ से हरित हाइड्रोजन का 
उत्पादन किया गया है। प्लाज़्मा टॉर्च का उपयोग मीथेन 
को अलग करने और कार्बन कैप्चर करने के बाद ।+2 गैस 
छोड़ने के लिए किया जा सकता है। 


6. मेथनॉल (८।॥३0#) उत्पादन: मेथनॉल 
((।४३0|॥) एक एकल कार्बन यौगिक है, जिसका 
उत्पादन कोयला, प्राकृतिक गैस, बायोमास से किया जा 
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सकता है। मेथनॉल एक दक्ष ईंधन (ऑक्टेन संख्या 00) 
है। गैसोलीन की तुलना में यह नाइट्रोजन ऑक्साइड 
(५०%) और पार्टिकुलेट मैटर (?|/) का कम उत्सर्जन 
करता है। प्लाज्मा गैसीफायर का उपयोग करके अपशिष्ट 
पदार्थ से मेथनॉल ((।३30|/) का उत्पादन किया जा 
सकता है। 


णिए#त्ाा70। #९९€त5६घ0टार5 


9 शहरी खनन: ई-कचरा से शुद्ध तांबे और सोने 
की सिल्लियां ऐसी लागत पर प्राप्त की जा सकती हैं जो 
शहरी खनन को अन्य खनन की तुलना में आर्थिक रूप से 
अधिक आकर्षक बनाती है। इस तकनीकी का प्रभावी 
उपयोग कर अपशिष्ट निपटान द्वारा व्यापक रूप से 
लाभकारी अनेक धातुओं को पुनः प्राप्त किया जा सकता 
है। 

8. निष्कर्ष: 

प्लाज्मा हमारे चारों ओर है और यह बहुत अच्छा होगा 
यदि हम सभी विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए इसकी क्षमता 
का उपयोग करें तथा प्लाज़्मा की अद्भुत दुनिया को समझ 


सकें। प्लाज़्मा का सबसे महत्वपूर्ण व्यावहारिक अनुप्रयोग 
भविष्य में, बड़े पैमाने पर अपशिष्ट पदार्थ से बिजली 
उत्पादन और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में है और हम 
सभी इसके लिए निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं। 


> छा 9, 5 “१४५५ 
 अ प्र ५ 9 7) ; है) 


० 4 
5 . / डी ; ४ .प 
| हा १. ५ ९ ही 


प्लाज़्मा प्रयोगों पर अनुसन्धान बढ़ रहा हर वर्ष है, 
विद्युत्‌ एवं पर्यावरण संरक्षण, मानव जीवन का उत्कर्ष है। 


आभार: 


लेखक, लेजर और प्लाज्मा प्रौद्योगिकी प्रभाग में कार्यरत, 
श्री दिलीप बास्के, श्री तुषार हिरे, श्री विशाल गोसवी और 
श्री अनिल हरिजन के आभारी हैं। 


प्लाज्मा 
गैसीफायर 


हु 
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भारतीय यज्ञ परम्परा: 
वैज्ञानिक आधार 


डॉ. राखी खण्डेलवाल 


संस्थापित-968 


सहायक आचार्या (रसायन शास्त्र), महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर, राजस्थान 


यज्ञ भारत की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत का 
एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। इस लेख में हम यज्ञ 
के कुछ वैज्ञानिक पहलुओं के बारे में जानेगें। यज्ञ 
में दो क्रियाओं का समावेश होता है। पहला हवन 
एवं दूसरा मंत्रोच्चार | हवन द्वारा ऊष्मा चक्र एवं 
मंत्रोच्चार द्वारा ध्वनि तंत्र की ऊर्जाओं के समन्वय 
से पंच तत्वों की शुद्धि करके वांछित भौतिक एवं 
आध्यात्मिक आयामों को प्राप्त किया जाता है। 

4. हवन 

हवन के दौरान यज्ञ अग्नि में विशिष्ट पदार्थों का 
प्रधूमीकरण वातावरण में सकारात्मकता उत्पन्न 
करने का एक वैज्ञानिक तरीका है। हवन के 
दौरान एवं बाद में वातावरण में होने वाले 
रासायनिक परिवर्तनों को समझने से पहले हमें 
यह जानना आवश्यक है कि हवन के दौरान 
सामग्री क्या-क्या उपयोग में ली जाती है। 


(अ) हवन सामग्री 

हवन में निम्न सामग्री का उपयोग किया जाता 
है-- (0) लकड़ी (0) गंधयुक्त पदार्थ (७) 
स्वास्थ्यवर्धक पदार्थ (4) मीठे पदार्थ (5) औषधीय 
जड़ी-बूटी | 


(0) लकड़ी: हवन सामग्री में प्रयुक्त होने वाली 
लकड़ी के टुकड़ों को 'समिधा' कहा जाता है। 
समिधा में निम्न लकड़ियों का उपयोग किया 
जाता है: चन्दन (8व्वांधा। #॥७७7), गुलर 
(#0५5... /४णगाशव्ां4), शमी (2॥0[0098 
500980०3), अगर व तगर (#&4णपरंधा4 
॥७॥३००९७॥७४ ३॥0७ ४३४॥७॥४॥० ४४३॥०॥॥), देवदार 
की लकड़ी (060५5 ॥047, आम (४वार्ताशिव 
॥0009), पलाश (890699 #070058), पीपल 
(+00५5 +60[0|059), बरगद (+0५5 
86॥09।०॥3935), बिलाव (8७७।|७ |/७॥॥6॥89) | 


(2) गंधयुक्त पदार्थ: प्रमुख गंधयुक्त पदार्थ हैं: 
केसर, कस्तूरी, चन्दन, अगर, तगर, इलायची, 
कपूर, लौंग, जायफल एवं जावित्री | 

() स्वास्थ्यवर्धक पदार्थ: घी, दूध, फल, अनाज 
जैसे गेहूं. तिल, चावल, जौ, कांगू, मुनक्का, चना, 
अरहर दाल, मसूर दाल आदि। 


(५) मीठे पदार्थ: हवन सामग्री मेंशक्कर, गुड़, 
किशमिश, छुआरा व शहद भी डाले जाते हैं । 


(5) औषधीय जड़ी-बूटियां: गिलोय, ब्राह्मी, 
शंखपुष्पी, नाग केसर, लाल चन्दन, हरड़, सौंठ, 
बाहेड़ा, मुलैठी आदि जड़ी-बूटियों का भी हवन 
सामग्री में आवश्यकतानुसार उपयोग किया जाता 


है। 


(ब) दहन प्रक्रिया एवं दहन उत्पाद 

हवन से होने वाले लाभ बहुत कुछ दहन उत्पादों 
पर निर्भर करते हैं। हवन में होने वाली दहन 
प्रक्रिया के उत्पादों का सटीक अनुमान लगाना 
थोड़ा कठिन है क्योंकि प्रथम तो हवन में प्रयुक्त 
सामग्री के अनेक प्रकार होते हैं, उनकी गुणवत्ता 
में विभिन्‍नता होती है। दूसरा यह कि हवन के 
दौरान दहन सदैव निर्धारित व निश्चित 
परिस्थितियों में नहीं होता। अतः हवन से उत्पन्न 
दहन उत्पाद सदैव एक समान नहीं रहते। दहन 
उत्पाद मुख्यतः: निम्न कारकों पर निर्भर करते हैं: 
(0). हवन में प्रयुक्त सामग्री की प्रकृति एवं 
उनके गुण। 

(2) दहन का तापमान। 

(3) विभिन्‍न उत्पादों की परस्पर अर्न्तक्रिया | 
(५). वायु की उपलब्धता | 

(स) हवन के दौरान होने वाले रासायनिक 
परिवर्तन 
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हवन में केवल पदार्थों का पूर्ण दहन ही नहीं 
होता बल्कि उच्च तापमान पर बहुत से 
रासायनिक बदलाव होते हैं, जैसे: 

(0) लकड़ी का वाष्पीकरण: हवन के अग्निकुण्ड में 
समिधा के कारण उसमें तापमान तथा वायु की 
विशिष्ट स्थितियां बनती हैं जो समिधा के 
वाष्पीकरण के लिए उत्तरदायी हैं। 

(2) गंघयुक्त पदार्थों का भाप में वाष्पीकरण: अग्नि 


इथाइल एल्कोहॉल, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मल्डिहाइड, 
एसिटैल्डिहाइड, एसिटिक अम्ल आदि बनते हैं। ये 
सभी पदार्थ एंटीबैक्टिरीयल हैं और वायु को शुद्ध 
करते हैं | 

(द) प्रभाव 

() वायु शुद्धि: यज्ञ में हवन के दौरान एवं हवन 
के बाद वायु की गुणवत्ता की जांच से यह तथ्य 
सामने आते हैं कि प्रारम्भ में वायु में उत्सर्जित 


का तापमान 4200-4300 सेल्सियस डिग्री तक 
जा सकता है परन्तु हवन अग्निकुण्ड में तापमान 
250-600 सेल्सियस डिग्री के बीच ही रहता है 
जिसके कारण गुधयुक्त पदार्थ जलते नहीं हैं। 
उनका वाष्पीकरण होकर गंधशील वाष्प वातावरण 


ठोस कणों एवं कार्बन डाई ऑक्साइड की मात्रा 
अधिक होती है परन्तु हवन के बाद दोनों की ही 
मात्रा में महत्वपूर्ण कमी देखी गई है। इसका 
कारण है कि यज्ञ में घी एवं जड़ी-बूटियों से 
वाष्पशील पदार्थों की वाष्प जब वातावरण में 


में फैलती है। हवन के दौरान सेलुलोज व अन्य 
कार्बोहाइड्रेट पदार्थों का पूर्ण दहन होता है 


निकलती है तो ठोस कण उनकी सतह पर 
अधिशोषित होकर नीचे बैठ जाते हैं और ये 


जिससे उनमें उपस्थित हाइड्रोजन के ऑक्सीजन 


वाष्पशील पदार्थ अगले एक-दो दिन तक भी 


से संयोग करने से प्रचुर मात्रा में भाप बनती है, 


ठोस कणों को अवशोषित कर उनकी मात्रा कम 


जिसकी सहायता से थाइमोल, यूजेनॉल, पिनेन, 
टरपिनॉल आदि वातावरण में फैलते हैं और यज्ञ 
की गंध दूर तक फैल जाती है। वाष्प के 
अतिरिक्त हवन से पर्याप्त मात्रा में धूम्र भी 
निकलता है। धूम्र में उपस्थित ठोस कण उपर्युक्त 
पदार्थों को फैलने के लिए सतह उपलब्ध करवाते 
हैं। इस प्रकार यह थ्रूम वायु के तापमान तथा 
वायु की दिशा के आधार पर वाष्पशील सुगंधित 
पदार्थों के प्रसार के लिए कोलाइडल कणों के 
रूप में भी कार्य करता है। 

(8) वसायुकत पदार्थों का दहन: हवन में प्रयुक्त 
वसायुक्‍त पदार्थ जैसे घी, लकड़ी में उपस्थित 
सेलुलोज को शीघ्र दहन में सहायक हैं तथा यह 
लकड़ी के दहन को शीघ्र समाप्त नहीं होने देता। 
हवन में प्रयुक्त वसायुकत पदार्थों में मुख्यतः वसीय 
अम्ल होते हैं जो कि आसानी से वाष्पीकृत होते 
हैं। 

(4) प्रकाश रासायनिक क्रियाएं: दहन से उत्पन्न 
विभिन्‍न वाष्पशील पदार्थों की वाष्प वातावरण में 
संचरित होने के बाद सूर्य के प्रकाश में विभिन्‍न 
प्रकाश रासायनिक क्रियाओं में भाग लेती है जैसे 
कि प्रकाश रासायनिक विघटन, ऑक्सीकरण एवं 
अपचयन | वसीय अम्लों के ग्लिसरोल भाग के 
दहन से एसीटोन, पाइरूविक एल्डिहाइड एवं 
ग्लाइऑक्सल बनते हैं जबकि वसीय अय्लों के 
हाइड्रोकार्बन भाग के दहन से मिथाइन एल्कोहॉल, 


करते रहते हैं। 

हवन के दौरान समिधा के मन्द दहन से कार्बन 
डाई ऑक्साइड उत्पन्न होती है जो कि मुक्त 
कार्बन डाई ऑक्साइड के रूप में नहीं बल्कि 
एरोमैटिक तेलों एवं वाष्पशील पदार्थों के प्रसार 
हेतु एक वाहक माध्यम का कार्य करती है। 
सीमित मात्रा में एरोमैटिक धूमत्र के साथ कार्बन 
डाई ऑक्साइड का श्वास के साथ शरीर में जाना 
बहुत से मानसिक विकारों को कम करने में 
सहायक है। 


हवन के दौरान वातावरण में थाइमॉल, यूजेनॉल, 
टरपिनॉल, चन्दन तेल, लौंग, कपूर आदि की वाष्प 
मिलने से वातावरण की दुर्गन्ध दूर होती है एवं 
सुगंधित वातावरण मानसिक शान्ति देता है। 

(2) बैक्टीरिया रोधी: हवन के दौरान होने वाले 
विभिन्‍न रासायनिक बदलाव जैसे हाइड्रोकार्बन्स 
का आंशिक ऑक्सीकरण एवं जटिल कार्बनिक 
यौगिकों के विघटन से फॉर्मल्डिहाइड उत्सर्जित 
होता है जो कि एक शक्तिशाली एंटीसैप्टिक 
(रोगाणुरोधक) है और यज्ञ से उत्पन्न वाष्प की 
उपस्थिति में इसका कीटाणुनाशी प्रभाव अत्याधिक 
होता है। अत: हवन के दौरान वातावरण में स्वतः 
रूप से फॉर्मल्डिहाइड का स्प्रे हो जाता है । 


हाइड्रोकार्बनसस के ऑक्सीकरण से फॉर्मिक अम्ल 
एवं एसिटिक अम्ल बनते हैं जो कि प्रभावी 
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विसंक्रामक की भांति कार्य करते हैं। विभिन्‍न 
शोधों से इस बात की पुष्टि होती है कि यज्ञ की 
धूम्र में रोगाणुरोधी एवं विषाणुरोधी पदार्थों की 
उपस्थिति होती है। 

(3) कीटों को हटाना: बहुत से कीट जैसे मक्‍्खी, 
मच्छर, पिस्सु, कृमि आदि मनुष्यों और 
पशु-पक्षियों के लिए हानिकारक होते हैं। यज्ञ की 
धूमत्र एवं एरोमैटिक यौगिकों की सुगंध से ये या 
तो मर जाते हैं अथवा उस स्थल से दूर चले 
जाते हैं। 

(4) पौधों और वनस्पति पर प्रभाव: यज्ञ हवन के 
धूत्र से वायु का विसंक्रमण होता है जो कि 
वनस्पति एवं पौधों की वृद्धि हेतु अच्छा होता है। 
इस धूम्र से निकलने वाले एरोमैटिक पदार्थों की 
वाष्प पौधों को हानिकारक जीवों से बचाती है। 
हवन की राख खाद का काम करती है जो कि 
पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है। 
2. मंत्रोच्चार 

यज्ञ मूलतः हवन एवं मंत्रोच्चार की दो क्रियाओं 
का आमेलन है। यज्ञ के दौरान किए जाने वाले 
मंत्रों के जप से मंत्रों में निहित निश्चित ध्वनि 
संकेत विद्युत चुम्बकीय तरंगों के माध्यम से 
ब्रह्माण्ड में संचरित होते हैं। प्रकृति की 
अलग-अलग तरंग शक्तियां जब इन संकेतों को 
प्राप्त करती हैं तो वे सकारात्मक तरंगों को यज्ञ 
की ओर जोड़ती हैं जिससे कि वांछित 
आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक उद्देश्यों 
की पूर्ति होती है। समय-समय पर किए गए 
शोधों से यह बात प्रमाणित है कि मंत्रोच्चार सूक्ष्म 
शरीर में अवचेतन शक्ति केन्द्र को समग्र रूप से 
उत्तेजित करता है। मंत्रोच्चार के दौरान जिह॒वा, 
होंठ, तालु, मुख एवं वोकल कॉड पर बार-बार 
निश्चित दबाव बनता है जिससे तंत्रिका तंत्र एवं 
नाड़ी तंत्र में विशिष्ट कम्पन उत्पन्न होते हैं जो 
कि शरीर के चारों ओर विद्युत चुम्बकीय तरंगे 
बनाते हैं जो सूर्य की जीवन्त धारा को आकर्षित 
करता है और वातावरण में सकारात्मकता बनती 
है। मंत्रोच्चार से मस्तिष्क के स्मृति संबंधित क्षेत्र 
में रक्त संचार बढ़ता है जिससे स्मृति, एकाग्रता, 
मानसिक शान्ति बढ़ती है। 

सारांश 

मानव जीवन तथा पर्यावरण के सभी आयामों के 
कल्याण के लिए यज्ञ का महत्वपूर्ण योगदान है। 


यज्ञ के हवन से निकला धूम्र न केवल वायु की 
शुद्धि करता है अपितु वातावरण से विषाणुओं को 
नष्ट करने में भी सहायक है तथा यज्ञ में होने 
वाला मंत्रोच्चार ध्यान, स्मृति, चिन्ता और मानसिक 
अवस्था में सुधार करता है और सीखने की शक्ति, 
एकाग्रता, समृद्धि, शान्ति और जीवन में खुशहाली 
की वृद्धि होती है। 


प्रपत्र १४ 
(नियम-8 देखें) 
स्वामित्व के बारे में विवरण और प्रकाशित होने वाले 
समाचार पत्र (वैज्ञानिक) के बारे में अन्य विवरण 


. प्रकाशन का स्थान: 260॥, विंग-3, लोढ़ा 
अमारा, कोलशेट रोड, ठाणे-7, महाराष्ट्र (ऑनलाइन) 
2. प्रकाशन की आवधिकता: त्रैमासिक 

3. मुद्रक का नाम: श्री धर्मराज मौर्य (ऑनलाइन) 
राष्ट्रीयता: भारतीय 

पता: अणुशक्ति नगर, मुंबई 400094 

4. प्रकाशक का नाम: डॉ. कुलवंत सिंह 

राष्ट्रीयता: भारतीय 

पता: 260, विंग-3, लोढ़ा अमारा, कोलशेट रोड, 
ठाणे-400607 (मुंबई), महाराष्ट्र. 

5. संपादक का नाम: डॉ. कुलवंत सिंह 

राष्ट्रीयता: भारतीय 

पता: विंग-3, लोढ़ा अमारा, कोलशेट रोड, ठाणे, 
महाराष्ट्र. 

6. उन व्यक्तियों के नाम और पते जो अखबार के 
मालिक हैं और कुल पूंजी का एक प्रतिशत से 
अधिक साझेदारों या शेयरधारकों के पास हैं: हिंदी 
विज्ञान साहित्य परिषद, (/0 260, विंग-3, लोढ़ा 
अमारा, कोलशेट रोड, ठाणे, महाराष्ट्र. 


मैं, कुलवंत सिंह, एतद्ववारा घोषणा करता हूं कि 
ऊपर दिए गए विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी और 
विश्वास के अनुसार सत्य हैं. 


दिनांक__॥ जुलाई 2023 


प्रकाशक के हस्ताक्षर 
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वैज्ञानिकों के अनुसार इस बात की प्रबल संभावना है कि 
जलवायु परिवर्तन समग्र विश्व में कृषि के लिये नकारात्मक 
परिणाम उत्पन्न करेगा। जलवायु परिवर्तन के अनुक्रमिक 
परिणाम के रूप में चरम मौसमी घटनाओं द्वारा कृषि की 
समग्र उत्पादकता को कम कर देने की भी संभावना है। 
अचानक आने वाली बाढ़, सूखा, बेमौसम बारिश, 
ओलावृष्टि, ग्रीष्म व शीत लहरें, जो फसलों के लिये 
अनुपयुक्‍कत तापमान उत्पन्न करती हैं, जैसी घटनाएँ कृषि 
अभ्यासों को नई जलवायु वास्तविकताओं के अनुकूल 
बनाने की मांग रखती हैं। इस परिदृश्य में कृषि-वानिकी या 
/0।0-0/6९50/५ का अभ्यास भारत के साथ-साथ अन्य 
विकासशील देशों के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। 


कृषि-वानिकी एक भूमि उपयोग प्रणाली है जो वृक्षारोपण, 
फसल उत्पादन और पशुपालन को इस तरह से एकीकृत 
करती है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अत्यंत उपयुक्त हो। 
यह उत्पादकता, लाभप्रदता, विविधता और पारिस्थितिकी 
तंत्र की संवहनीयता को बढ़ाने के लिये कृषि भूमि और 
ग्रामीण भू-दृश्य के साथ वृक्षों व झाड़ियों को एकीकृत 
करता है। यह एक गतिशील, पारिस्थितिकी पर आधारित, 
प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली है, जो खेतों एवं कृषि 
भू-दृश्य में काष्ठीय बारहमासी पादप के एकीकरण के 
माध्यम से उत्पादन में विविधता एवं संवहनीयता लाती है 
और सामाजिक सहयोग का निर्माण करती है। 


कृषि-वानिकी अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। यह देश की ईंधन 
लकड़ी आवश्यकताओं के लगभग आधे हिस्से, लघु 
इमारती लकड़ी की मांग के लगभग दो-तिहाई हिस्से, 
प्लाईवुड आवश्यकता के 70-80% भाग, लुग्दी उद्योग के 
लिये कच्चे माल के 60% भाग और हरा चारा के 9-% 
हिस्से की पूर्ति करती है। वृक्ष उत्पाद और वृक्ष द्वारा प्रदत्त 
सेवाएँ ग्रामीण आजीविका में भी महत्त्वपूर्ण योगदान देती 
हैं। फल, चारा, ईंधन, फाइबर, उर्वरक और इमारती काष्ठ 
खाद्य व पोषण सुरक्षा एवं आय सृजन में योगदान करते 
हैं, साथ ही फसल खराब होने पर बीमा के रूप में कार्य 
करते हैं। कृषि-वानिकी या वृक्ष-आधारित खेती एक 
स्थापित प्रकृति-आधारित गतिविधि है जो कार्बन-तटस्थ 
विकास में सहायता कर सकती है। यह वनों के बाहर 
वृक्षावरण का विस्तार करती है, प्राकृतिक वनों की तरह 


जलवायु परिवर्तन एवं कृषि वानिकी 


डॉ. दीपक कोहली 


संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, विपुल खंड, गोमती नगर, लखनऊ 


कार्बन प्रच्छादन में योगदान करती है और इस तरह उन 
पर से दबाव को कम करती है और किसानों की आय 
बढ़ाने में मदद करती है। कृषि-वानिकी प्रणालियों में उगाए 
जाने वाले नाइट्रोजन-फिक्सिंग वृक्ष प्रति वर्ष लगभग 50- 
00 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर फिक्सिंग में 
सक्षम हैं। यह कृषि-वानिकी प्रणाली के सबसे आशाजनक 
घटकों में से एक है। गिरी हुई पत्तियाँ अपघटित हो हूमस 
का निर्माण करती हैं और पोषक तत्व प्रदान कर मृदा की 
गुणवत्ता को समृद्ध करती हैं। यह उर्वरक आवश्यकता को 
भी कम करती है। रासायनिक उर्वरकों की कम 
आवश्यकता के कारण कृषि-वानिकी जैविक खेती को 
पूरकता प्रदान कर सकती है। 


कम रसायनों के उपयोग से जलवायु पर मानवजनित 
प्रभावों को कम करने में भी मदद मिलेगी। कृषि-वानिकी 
कटाव नियंत्रण एवं जल प्रतिधारण, पोषक तत्वों के 
पुनर्चक्रण, कार्बन भंडारण, जैव-विविधता संरक्षण और 
स्वच्छ हवा में मदद करती है और समुदायों को चरम 
मौसमी घटनाओं का मुक़ाबला कर सकने में सक्षम बनाती 
है। कृषि-वानिकी निम्नलिखित विषयों में भारत को अपने 
अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने में मदद कर सकती है: 
. जलवायु- वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्षों के 
आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन 
डाइऑक्साइड समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक का सृजन 
और वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य की प्राप्ति। 

2. मरुस्थलीकरण- वर्ष 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर 
भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करना; इस प्रकार 47 सतत 
विकास लक्ष्यों में से 9 को पूरा करना। 

3. बेहतर कृषि उपज: सामान्य मृदा की तुलना में वन- 
प्रभावित मृदा में फसलों की अधिक पैदावार देखी गई 
है।उपयुक्त कृषि-वानिकी प्रणाली मृदा के भौतिक गुणों में 
सुधार करती है, मिट्टी के कार्बनिक पदार्थों को बनाए 
रखती है और पोषक चक्रण को बढ़ावा देती है। कृषि- 
वानिकी संवहनीय नवीकरणीय बायोमास आधारित ऊर्जा 
के उत्पादन और संवर्द्धन में भी मदद करेगी। 


कृषि-वानिकी के प्रति भारत का रुख अत्यंत सकारात्मक 
रहा है। वर्ष 204 में भारत रोज़गार, उत्पादकता और 
पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिये 'राष्ट्रीय कृषि- 
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वानिकी नीति” अपनाने वाला विश्व का पहला देश बना। 
वर्ष 206 में राष्ट्रीय अनुकूलन योजना के अंतर्गत लगभग 
,000 करोड़ रुपए परिव्यय के “कृषि-वानिकी पर उप- 
अभियान' की शुरुआत की गई ताकि “हर मेड़ पर पेड़” के 
टैगलाइन के साथ कृषि-वानिकी को एक समग्र राष्ट्रीय 
प्रयास का रूप दिया जा सके। वर्ष 2022-23 के केंद्रीय 
बजट में भारत के वित्त मंत्री ने घोषणा की कि भारत 
सरकार कृषि वानिकी को बढ़ावा देगी। हालाँकि कृषि एवं 
किसान कल्याण मंत्रालय ने सबमिशन आन एग्रोफोरेस्ट्री 
(एस एम ए एफ) का राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के साथ 
विलय कर दिया जिसने कृषि-वानिकी क्षेत्र को अपनी 
प्रमुख कार्यान्वयन शाखा से वंचित कर दिया। 


कृषि-वानिकी के अंगीकरण के संबद्ध में कुछ समस्याएँ- 
. किसानों के बीच सूचनाओं का अभाव: हालाँकि कृषि- 
वानिकी भारत में अज्ञात नहीं है, कई किसान वृक्षों के 
रोटेशन और परिपक्व वृक्षों के व्यापार संबंधी कानूनी 
पहलुओं के बारे में जानकारी की कमी के कारण इसे 
अपनाने को इच्छुक नहीं हैं। 

2. कृषि-वानिकी का अस्पष्ट वर्गीकरण: कृषि-वानिकी 
एक अपेक्षित आंदोलन का स्वरूप ग्रहण नहीं कर सका 
है। लंबे समय तक यह विषय “कृषि” और “वानिकी” के 
बीच की दरार में झूलता रहा जहाँ दोनों ही क्षेत्रों का इस 
पर प्राधिकार नहीं था। राष्ट्रीय प्रणाली में कृषि-वानिकी का 
मूल्य और दर्जा अस्पष्ट और उपेक्षित ही बना रहा है। 

3. वित्तीय बाधाएँ: इस क्षेत्र में अपर्याप्त निवेश भी उपेक्षा 
का एक कारण है। फसल क्षेत्र के लिये उपलब्ध ऋण और 
बीमा उत्पादों के विपरीत, खेतों में पेड़ उगाने के लिये 
न्यूनतम प्रावधान मौजूद हैं। कमज़ोर विपणन अवसंरचना, 
मूल्य खोज तंत्र की अनुपस्थिति और फसल कटाई के बाद 
की प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों की कमी ने स्थिति को और 
जटिल बना दिया है। 

4. लघु और सीमांत कृषि-भूमि: अधिकांश किसान लघु 
और सीमांत हैं जिनके पास छोटे खेत हैं (2 हेक्टेयर से 
कम)। इस परिदृश्य में आर्थिक रूप से और स्थानिक रूप 
से कृषि-वानिकी अव्यवहार्य है। 


कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिये कतिपय उपाय किए 
जा सकते हैं। इस क्षेत्र को इसके उपयोगिता दृष्टिकोण के 
परिप्रेक्ष्य से संस्थागत रूप से मज़बूत और स्पष्ट चिह्नित 
किये जाने की आवश्यकता है जो खेत-वानिकी, पर्यावरण 
संरक्षण और सतत विकास को समाहित करता हो। सभी 
छोटे भूमिधारकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जानी 
चाहिये। प्रोटोकॉल विकसित करने की आवश्यकता है 
जहाँ छोटे भूमिधारक कार्बन ट्रेडिंग के माध्यम से आय 
अर्जित कर सकते हों। दीर्घावधिक वित्तपोषण चक्र के 


साथ संस्थागत ऋण, ब्याज स्थगन और कृषि-वानिकी के 
लिये उपयुक्त बीमा उत्पादों को भी अभिकल्पित किया 
जाना चाहिये। निजी क्षेत्र को भी कृषि-वानिकी में एक 
वाणिज्यिक उद्यम के रूप में, साथ ही “कॉर्पोरेट 
सामाजिक उत्तरदायित्व” के माध्यम से निवेश करना 
चाहिये। 


वृक्ष आधारित खेती और मूल्य श्रृंखला विकास के विस्तार 
को बढ़ावा देने के लिये क्षमता निर्माण हेतु किसान 
समूहों--सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों, 
किसान-उत्पादक संगठनों को प्रोत्साहित किया जाना 
चाहिये। कम से कम 0 प्रतिशत कृषि भूमि को वृक्ष 
आच्छादित करने का लक्ष्य रखना संभव है। कृषि-वानिकी 
की वर्तमान स्थिति प्रतिकूल कानूनों में संशोधन और 
वानिकी एवं कृषि से संबंधित विनियमों को सरल बनाने 
की मांग रखती है। नीति-निर्माताओं को भूमि उपयोग और 
प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित सभी नीतियों में 
कृषि-वानिकी को शामिल करना चाहिये और कृषि- 
वानिकी संबंधी अवसंरचना में सरकारी निवेश तथा स्थायी 
उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहित करना चाहिये। 


बायोमास को-फायरिंग : एक 
नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी 


भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा ([006€४४३७।९ €॥९॥०७%) के 
लिये और बिजली क्षेत्र से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम 
करने के लिये महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किये हैं। 
बायोमास को-फायरिंग नीति (807955 (०-ी॥॥70 
?0॥0)) इन लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण 
कदम है। हालाँकि, यह नीति अभी तक व्यापक रूप से 
स्वीकार नहीं की गई है, इस तथ्य के बावजूद कि कोयले 
के आयात की तुलना में बायोमास का उपयोग अभी भी 
एक सस्ता विकल्प है और सभी ताप विद्युत संयंत्रों के 
लिये आर्थिक रूप से एक व्यवहार्य विकल्प प्रदान करता 
है। बिजली संयंत्रों में बायोमास के उपयोग के मामले में 
राज्य विद्युत उत्पादक कंपनियों और विद्युत नियामक 
आयोगों की धीमी प्रगति ने विद्युत मंत्रालय को ऐसे 
उपयुक्त प्रावधानों पर विचार करने के लिये प्रेरित किया है 
जो ताप ऊर्जा संयंत्रों को ईंधन के रूप में कोयले के साथ- 
साथ बायोमास का उपयोग करने के लिये प्रोत्साहित 
करेगा। ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पुनरीक्षित बायोमास को- 
फायरिंग नीति से ऊर्जा, कोयला, कृषि, सूक्ष्म, लघु एवं 
मध्यम उद्यमों (॥५|/६) और पर्यावरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों 
पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। इस परिदृश्य में 
नवीकरणीय ऊर्जा के महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने 
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के लिये भारत की बायोमास को-फायरिंग नीति से संबद्ध 
मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता है। 


बायोमास को-फायरिंग: 

बायोमास को-फायरिंग कोयला-आधारित ताप संयंत्रों में 
ईंधन के एक हिस्से को बायोमास से प्रतिस्थापित करने 
का अभ्यास है। इसके तहत कोयला दहन के लिये 
डिज़ाइन किये गए बॉयलरों में कोयले और बायोमास का 
एक साथ दहन किया जाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के 
लिये कोयला विद्युत संयंत्रों के आंशिक रूप से पुनर्निर्माण 
और पुनर्सयोजन की आवश्यकता होगी। को-फायरिंग 
कुशल एवं स्वच्छ तरीके से बायोमास को बिजली में 
रूपांतरित करने और बिजली संयंत्रों से होने वाले 
ग्रीनहाउस गैस (5।6) उत्सर्जन को कम करने का एक 
विकल्प है। बायोमास को-फायरिंग कोयले को 
डीकार्बोनाइज़ (७९८३॥।७००॥2९) करने के लिये विश्व 
स्तर पर स्वीकृत एक लागत-प्रभावी तरीका है। भारत ऐसा 
देश है जहाँ आमतौर पर बायोमास को खेतों में जला दिया 
जाता है, जो आसानी से उपलब्ध एक बहुत ही सरल 
समाधान का उपयोग कर स्वच्छ कोयले की समस्या को 
हल करने के प्रति उदासीनता को प्रकट करता है। 


महत्व: 

बायोमास को-फायरिंग फसल अवशेषों या पराली को 
खुले में जलाने से होने वाले उत्सर्जन को रोकने का एक 
प्रभावी तरीका है; यह कोयले का उपयोग कर बिजली 
उत्पादन करने की प्रक्रिया को डीकार्बोनाइज़ भी करता है। 
कोयला-आधारित बिजली संयंत्रों में 5-7% कोयले को 
बायोमास से प्रतिस्थापित करने से कार्बन डाइऑक्साइड 
उत्सर्जन में 38 मिलियन टन तक की कमी आ सकती है। 
यह जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्सर्जन में कटौती करने में 
मदद कर सकता है, कुछ हद तक कृषि पराली के दहन 
की बढ़ती समस्या का समाधान कर सकता है, फसल 
अपशिष्ट के बोझ को कम कर सकता है, साथ ही ग्रामीण 
क्षेत्रों में रोज़गार उत्पन्न कर सकता है। भारत में बायोमास 
प्रचुर रूप से उपलब्ध है। 


बायोमास को-फायरिंग से संबद्ध प्रमुख चुनौतियाँ: 


*उपलब्धता: 

बायोमास की उपलब्धता और गुणवत्ता भारत के अलग- 
अलग क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न है। इसके अलावा, बायोमास की 
गुणवत्ता भी भिन्न-भिन्न होती है, जो इसकी दहन क्षमता 
और उत्सर्जन को प्रभावित कर सकती है। बायोमास 
पेलेट्स (807355 0९॥९(५) को विस्तारित अवधि के 
लिये संयंत्र स्थानों पर संग्रहीत करना कठिन होता है 
क्योंकि वे शीघ्र ही हवा से नमी ग्रहण कर लेते हैं और को- 
फायरिंग के लिये अनुपयोगी हो जाते हैं। आमतौर पर 3- 


4% से कम नमी रखने वाले पेलेट्स का ही कोयले के 
साथ दहन किया जा सकता है। 


*अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स: 

बायोमास का परिवहन और भंडारण चुनौतीपूर्ण सिद्ध हो 
सकता है, विशेषकर जन क्षेत्रों में जहाँ बुनियादी ढाँचा 
अपर्याप्त है। बायोमास को-फायरिंग के लिये बायोमास 
ग्राइंडर, कन्वेयर और स्टोरेज सिस्टम जैसे विशेष साधनों 
की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, बायोमास 
को-फायरिंग को सक्षम करने के लिये मौजूदा बिजली 
संयंत्रों के पुनर्सयोजन की आवश्यकता होगी। 


*दहन संबंधी विशेषताएँ: 

बायोमास जीवाश्म ईंधन की तुलना में भिन्न दहन संबंधी 
विशेषताएँ रखता हैं, जो बिजली संयंत्र संचालकों के लिये 
चुनौतियाँ उत्पन्न कर सकती हैं। उदाहरण के लिये, 
बायोमास में कोयले की तुलना में उच्च नमी मात्रा, निम्न 
ऊर्जा घनत्व और उच्च राख सामग्री हो सकती है, जो 
दहन दक्षता एवं उत्सर्जन को प्रभावित कर सकती है। 


*उत्सर्जन: 

को-फायरिंग ग्रीनहाउस गैसों और अन्य प्रदूषकों के 
उत्सर्जन को कम कर सकती है, लेकिन यह नई उत्सर्जन 
चुनौतियों को भी उत्पन्न कर सकती है। उदाहरण के लिये, 
बायोमास दहन से कणिका पदार्थ (?3/00५|3(९ 
॥०७€/- 7५), नाइट्रोजज ऑक्साइड और सल्फर 
डाइऑक्साइड उत्सर्जन हो सकता है जो वायु की गुणवत्ता 
और मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। 


*लागत: 

बायोमास को-फायरिंग पारंपरिक जीवाश्म ईंधन आधारित 
बिजली उत्पादन की तुलना में अधिक महंगा सिद्ध हो 
सकता है, विशेष रूप से यदि बिजली संयंत्र में 
उल्लेखनीय संशोधनों की आवश्यकता पड़े। 


*संबंधित पहलें 

+* कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के 
उपयोग पर राष्ट्रीय मिशन 

* कार्बन कैप्चर और स्टोरेज 

* कोल बेनिफिसिएशन ((03।| 8९7शी0०9॥४०॥) 


आगे की राह: 


*बायोमास की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करना: 

बिजली संयंत्रों को बायोमास की स्थिर आपूर्ति एक ऐसी 
विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला विकसित करके सुनिश्चित की 
जा सकती है जो बायोमास को स्रोत से संयंत्र तक सुचारू 
रूप से ले जा सके।बायोमास की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित 
करने के लिये किसानों, वानिकी कंपनियों या अन्य 
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बायोमास आपूर्तिकर्ताओं के साथ भागीदारी करना संलग्न 
हो सकता है। बायोमास की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने 
का दूसरा तरीका यह होगा कि अधिशेष बायोमास पर 
ध्यान केंद्रित किया जाए; ऐसा बायोमास है जिसका 
उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिये नहीं किया जा रहा हो। 
इसमें कृषि अवशेष (जैसे पुआल या मकई डंठल) या 
वानिकी अवशेष (जैसे शाखाएँ या बुरादे) शामिल हो 
सकते हैं। अधिशेष बायोमास का उपयोग करके, हम 
बायोमास के अन्य उपयोगों जैसे कि खाद्य उत्पादन या 
काग़ज़ उत्पादों के निर्माण के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने से 
बच सकते हैं। 


*अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स का विकास: 

बायोमास को-फायरिंग की सफलता के लिये बायोमास के 
परिवहन, भंडारण और प्रसंस्करण हेतु आवश्यक 
अवसंरचना एवं लॉजिस्टिक्स का का विकास करना 
अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। इसमें नई भंडारण सुविधाओं का 
निर्माण, परिवहन नेटवर्क का उन्नयन या नई प्रसंस्करण 
प्रौद्योगिकियों में निवेश करना शामिल हो सकता है। 


*सुदृढ़ नियामक ढाँचा: 

बायोमास को-फायरिंग नीति को एक सुदृढ़ नीति एवं 
नियामक ढाँचे द्वारा समर्थित होने की आवश्यकता है जो 
बायोमास को-फायरिंग के लिये प्रोत्साहन एवं समर्थन 
प्रदान करता हो। इसके साथ ही, बायोमास के लिये एक 
बाधारहित, प्रतिस्पर्धी बाज़ार मौजूद हो जो मूल्य और 
वितरण की उपयुक्तता/निष्पक्षता को सुनिश्चित करे। 


*प्रौद्योगिकी और उपकरण का विकास एवं तैनाती: 
बायोमास को-फायरिंग की सफलता के लिये प्रौद्योगिकी 
और उपकरणों का विकास एवं तैनाती महत्त्वपूर्ण है। 
इसमें विशेष बॉयलर, बर्नर और नियंत्रण प्रणाली विकसित 
करना, जो बायोमास की अनूठी विशेषताओं को संभाल 
सके, साथ ही बायोमास सह-फायरिंग को समायोजित 
करने के लिये मौजूदा उपकरणों को पुनर्सयोजित करना 
शामिल है। 


मैंग्रोव संरक्षण क्यों जरूरी है 


मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिये अंतर्राष्ट्रीय 
दिवस (06९0090079| 09५ 0. (॥/॥6 
(0756/५3007/ र्णा [॥6 ध9॥0॥0५€८ 
६८०5५5९॥7) पर पश्चिम बंगाल, जो भारत के लगभग 
40 प्रतिशत मैंग्रोव वनों का आवास है, ने मैंग्रोव प्रबंधन 
प्रयासों को सुव्यवस्थित करने के लिये एक समर्पित 
'मैंग्रोव सेल (४७॥0॥0५९ (८९॥)' स्थापित करने की 


योजना का अनावरण किया। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के 
संरक्षण के लिये अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई 
को मनाया जाता है तथा इसका उद्देश्य "एक अद्वितीय, 
विशेष और कमज़ोर पारिस्थितिकी तंत्र" के रूप में मैंग्रोव 
पारिस्थितिकी प्रणालियों के महत्त्व के बारे में जागरूकता 
बढ़ाना तथा उनके स्थायी प्रबंधन, संरक्षण और उपयोग के 
लिये समाधान को बढ़ावा देना है। इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस 
को वर्ष 205 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं 
सांस्कृतिक संगठन (७४ ६6८०४ 079|, 506॥0#0८ 
बात (पॉपाव। 059ांटव707- (४६५८०) के 
सामान्य सम्मेलन द्वारा अपनाया गया था। 


भारत में मैंग्रोव की स्थिति: 

मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 
पाया जाने वाला एक अद्वितीय तटीय पारिस्थितिकी तंत्र 
है। ये नमक-सहिष्णु वृक्षों तथा झाड़ियों के घने वन हैं जो 
अंत्ज्वरिय क्षेत्रों- जहाँ भूमि और समुद्र मिलते हैं, में 
विकसित होते हैं। इन पारिस्थितिक तंत्रों की विशेषता खारे 
पानी, ज्वारीय विविधताओं और कीचड़युक्त, ऑक्सीजन- 
रहित मृदा जैसी कठोर परिस्थितियों का सामना करने की 
क्षमता है। 


विशेषताएँ: 

मैंग्रोव प्रजनन के जरायुजता मोड (४//|०३४४/५ ४००७) 
को प्रदर्शित करते हैं, जहाँ बीज ज़मीन पर गिरने से पहले 
पेड़ के भीतर अंकुरित होते हैं। खारे पानी में अंकुरण की 
चुनौती को दूर करने के लिये जरायुजता (४/५४ं०७॥9) 
एक अनुकूली तंत्र है। 

कुछ मैंग्रोव प्रजातियाँ अपनी पत्तियों के माध्यम से 
अतिरिक्त नमक का स्राव करती हैं, जबकि अन्य अपनी 
जड़ों में नमक के अवशोषण को अवरुद्ध करती हैं। मैंग्रोव 
पादपों में स्तंभ मूल (270|0 १२०0॥5) और श्वसन मूल 
(720773/0[00/85) जैसी विशेष जड़ें होती हैं, जो 
जल प्रवाह को बाधित करने में सहायता करती हैं तथा 
चुनौतीपूर्ण ज्वारीय वातावरण में सहायता प्रदान करती हैं। 


भारत में मैंग्रोव आवरण: 

भारत वन स्थिति रिपोर्ट, 202। के अनुसार, भारत में 
मैंग्रोव आवरण 4992 वर्ग किमी. है जो देश के कुल 
भौगोलिक क्षेत्र का 0.5% है। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन 
विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। इसे यूनेस्को के 
विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। 
सुंदरबन, अंडमान, गुजरात के कच्छ और जामनगर क्षेत्रों 
में भी पर्याप्त मैंग्रोव आवरण क्षेत्र है। 


महत्व: 
जैव विविधता संरक्षण: मैंग्रोव विभिन्न प्रकार के पादपों 
एवं जीवों की प्रजातियों को आवास प्रदान करते हैं, जो 
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विभिन्न सागरीय और स्थलीय जीवों के प्रजनन, संवर्द्धन 
एवं चरागाह के रूप में कार्य करते हैं। उदाहरण के लिये 
सुंदरबन में रॉयल बंगाल टाइगर, इरावदी डॉल्फिन, रीसस 
मकाक, तेंदुआ, छोटे भारतीय कस्तूरी बिलाव निवास 
करते हैं। 


तटीय संरक्षण: मैंग्रोव तटीय अपरदन, तूफान और सुनामी 
के प्रति प्राकृतिक बफर के रूप में कार्य करते हैं।उनकी 
सघन जड़ों और स्तंभ मूलों का उलझा हुआ जाल तटीय 
अपरदन को रोकता है तथा लहरों एवं धाराओं के प्रभाव 
को कम करता है। तूफान एवं चक्रवात के दौरान मैंग्रोव 
उनकी ऊर्जा को अवशोषित और नष्ट कर सकते हैं, 
जिससे अंतर्देशीय क्षेत्रों तथा मानवीय बस्तियों को 
विनाशकारी क्षति से बचाया जा सकता है। 


कार्बन पृथक्करण: मैंग्रोव अत्यधिक कुशल कार्बन सिंक 
होते हैं, जो वायुमंडल से वृहद्‌ मात्रा में कार्बन 
डाइऑक्साइड को अलग करते हैं और इसे अपने 
बायोमास एवं अवसाद के रूप में संग्रहीत करते हैं। 


मत्स्य पालन एवं आजीविका: मैंग्रोव मत्स्य और घोंघा के 
लिये संवर्द्धित क्षेत्र प्रदान करके मत्स्य उत्पादकता को 
बढ़ाने के साथ ही आजीविका तथा स्थानीय खाद्य सुरक्षा 
में योगदान कर मत्स्य पालन का समर्थन करते हैं। 


जल की गुणवत्ता में सुधार: मैंग्रोव प्राकृतिक फिल्टर 
(निस्यंदन) के रूप में कार्य करते हैं, जो तटवर्ती जल को 
खुले समुद्र में पहुँचने से पूर्व उसको प्रदूषित होने से रोकते 
हैं और उसके पोषक तत्त्वों को भी बचाते हैं। जल को शुद्ध 
करने में पोषक तत्त्वों की भूमिका समुद्री पारिस्थितिक तंत्र 
के स्वास्थ्य को बनाए रखने और कमज़ोर तठटों के 
पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में सहायता 
करती है। 


पर्यटन और मनोरंजन: मैंग्रोव पर्यावरण-पर्यटन, बर्ड- 
वॉचिंग (पक्षी अवलोकन), कयाकिंग और प्रकृति- 
आधारित गतिविधियों जैसे मनोरंजक अवसर प्रदान करते 
हैं, जो स्थानीय समुदायों के लिये स्थायी आर्थिक विकास 
को बढ़ावा दे सकते हैं। 

चुनौतियाँ: 

पर्यावास का विनाश और विखंडन: कृषि, शहरीकरण, 
जलीय कृषि और बुनियादी ढाँचे के विकास सहित विभिन्न 
उद्देश्यों के लिये मैंग्रोव वनों का सफाया किया जाना। इस 
तरह की गतिविधियों से मैंग्रोव आवासों का विखंडन और 
क्षय होता है, जिससे उनके पारिस्थितिकी तंत्र और जैव 
विविधता में बाधा उत्पन्न होती है। मैंग्रोव को झींगा फार्मों 


(5/॥/॥7|2 79/775) और अन्य व्यावसायिक उपयोगों में 
परिवर्तित करना भी चिंता का विषय है। 


जलवायु परिवर्तन और समुद्र स्तर में वृद्धि: जलवायु 
परिवर्तन के कारण समुद्र का बढ़ता स्तर मैंग्रोव के लिये 
एक गंभीर खतरा है। जलवायु परिवर्तन से चक्रवात और 
तूफान जैसी चरम मौसमी घटनाएँ भी सामने आती हैं, जो 
मैंग्रोव वनों को गंभीर नुकसान पहुँचा सकती हैं। 


प्रदूषण और संदूषण: कृषि अपवाह, औद्योगिक निर्वहन 
एवं अनुचित अपशिष्ट निपटान से होने वाला प्रदूषण 
मैंग्रोव आवासों को दूषित करता है। भारी धातुएँ, 
प्लास्टिक और अन्य प्रदूषक इन पारिस्थितिक तंत्रों की 
वनस्पतियों और जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। 


एकीकृत प्रबंधन का अभाव: अक्सर मैंग्रोव को प्रवाल 
भित्तियों और सीग्रास बेड (5९०५७/३५५5 860) जैसे 
आसतन्न पारिस्थितिक तंत्रों के साथ उनके अंतर्सबंध पर 
विचार किये बिना पृथक रूप से प्रबंधित किया जाता है। 
एकीकृत प्रबंधन दृष्टिकोण जिसके तहत व्यापक तटीय 
पारिस्थितिकी तंत्र पर विचार किया जा सकता है, इसके 
प्रभावी संरक्षण के लिये आवश्यक है। 


मैंग्रोव संरक्षण से संबंधित सरकारी पहल: 

* मिष्टी (तटीय पर्यावास एवं ठोस आमदनी हेतु मैंग्रोव 
पहल) 

* सतत्‌ झींगा पालन हेतु समुदाय-आधारित पहल 
(5७५४) 


आगे की राह : 

ड्रोन निगरानी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: मैंग्रोव 
स्वास्थ्य की निगरानी करने और अतिक्रमण या अवैध 
कटाई जैसी गतिविधियों का पता लगाने के लिये उच्च- 
रिज़ॉल्यूशन वाले कैमरों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 
एल्गोरिदम से लैस ड्रोन तकनीक का उपयोग करना।यह 
दृष्टिकोण विशाल क्षेत्रों में कुशल और समय पर निगरानी 
करने में मदद कर सकता है। 


मैंग्रोव एडॉप्शन प्रोग्राम: एक सार्वजनिक-संचालित पहल 
शुरू करना जहाँ व्यक्ति, कॉर्पोरेट और संस्थान मैंग्रोव क्षेत्र 
के एक हिस्से को "एडॉप्ट" कर सकें। प्रतिभागी एडॉप्ट 
किये गए क्षेत्र के रखरखाव, सुरक्षा और बहाली, स्वामित्व 
एवं सामूहिक ज़िम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने के 
लिये उत्तरदायी होंगे। 


मैंग्रोव अनुसंधान एवं विकास: मैंग्रोव के संबंध में नवीन 
अनुप्रयोगों के लिये अनुसंधान में निवेश करना, जैसे- 
प्रदूषित पानी को साफ करने के लिये फाइटोरेमेडिएशन 
या मैंग्रोव पौधों के अर्क से नई दवाएँ विकसित करना। 
इससे सतत्‌ विकास के लिये मैंग्रोव के अद्वितीय गुणों का 
लाभ उठाने के नए तरीके सामने आ सकते हैं। 
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जब गांधीजी महामारी से पीड़ित हुए थे 


डॉ. प्रदीप कुमार मुख़र्जी 


संस्थापित-968 


देशबंधु सोसाइटी, 5, पटपड़गंज, दिल्ली 


डॉ. मुख़र्जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में भौतिकी के प्रोफेसर रहे हैं तथा एक विज्ञान संचारक हैं। 


कोरोनावायरस से फैलने वले कोरोनावायरस डिजीज 
यानी कोविड-9 से त्रस्त विश्वभर के लोगों को अब काफी 
राहत महसूस हो रही है। लेकिन विगत में कोविड-9 ने 
महामारी का रूप धारण कर लाखों-करोड़ों लोगों की जान 
ली थी। भविष्य में भी हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। 
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) के प्रमुख टेड्रोस 
अधनाम घेब्रेयसस ने चेताया है कि भविष्य में हमें कोविड- 
9 के लिए जिम्मेदार सार्स-कोव2 से भी अधिक घातक 
वायरस का सामना करना पड़ सकता है। देखा जाए तो 
कोरोना महामारी अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। सच 
तो यह है कि कोविड-9 से आज भी विश्व में 200 से 
अधिक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है और 
विश्वभर में सक्रिय मामले दो करोड़ के करीब हैं। 


कोविड-9 फ़ैलाने वाला कोरोनावायरस 


बहरहाल, यह पहली बार नहीं है जब कोविड-9 जैसी 
कोई महामारी फैली हो। इसे अद्भुत संयोग कहिए कि 
प्रकृति में प्रत्येक 0 वर्ष के बाद कोई न कोई महामारी 
अपना उत्पात मचाती है। सन्‌ 66 के शुरू करते हैं । 
उस वर्ष 'न्यू इंग्लैंड इंफेक्शन' नाम से महामारी फैली 
थी। इसके 40॥ वर्ष बाद सन्‌ 77 में प्लेग फैला था, 
जिसमें उत्तर तथा उत्तर-पश्चिन यूरोप के देश बुरी तरह से 
प्रभावित हुए थे। इसके बाद सन्‌ 88 में हैजा फ़ैला 
था। इस महामारी को 'फर्स्ट एशियाटिक कॉलरा 
एपिडेमिक' नाम दिया गया था। हैजे की यह महामारी 
कलकत्ता (अब कोलकाता) के निकटवर्ती किसी क्षेत्र से 


शुरू हुई थी जो फिर दक्षिण एवं दक्षिण-पूर्व एशिया में 
फैली थी। इसके बाद मिडिल ईस्ट तथा मेडिटेरेरियन और 
उससे आगे के क्षेत्र में इसने अपना कहर बरपा किया। 
करीब 30 लाख लोगों की इस महामारी से मृत्यु हुई थी। 


इसके बाद सन्‌ 98 में स्पेनिश फ्लू ने अपना तांडव 
मचाना आरंभ किया। नाम सुनकर लगता है कि स्पेन में 
ही इसका आरंभ हुआ। लेकिन वास्तविकता कुछ और 
थी। असल में, एच।एन। नामक इन्फ्लुएंजा वायरस से 
फैलनी वाली यह महामारी सन्‌ 98 में यूरोप, संयुक्त 
राज्य अमेरिका तथा एशिया के कुछ हिस्सों में फैली और 
फिर पूरे विश्व को इस अपनी चपेट में ले लिया। उन दिनों 
प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और स्पेन इस युद्ध में तटस्थ 
होने के कारण उसने 'प्रेस सेंसरशिप' लागू नहीं की थी। 
जब 'वायर सर्विस' द्वारा स्पेन के एक पत्र में इस फ्लू की 
खबर छपी तो लोगों ने स्पेन को ही इस संक्रमण का उद्गम 
स्थल माना। इस प्रकार बाकी देशों में प्रेस सेंसरशिप लागू 
होने के कारण स्पेन में फ्लू संबंधी छपी इस खबर ने इसे 
स्पेनिश फ्लू नाम दिलाया। 


< ञड9 
् करी 5 


सन्‌ 98 में फैले स्पेनिश फ्लू का एक दृश्य 
एच।एन। वायरस से फैलने वाले स्पेनिश फ्लू ने विश्वभर 
के करीब 5 करोड़ से लेकर 0 करोड़ तक के लोगों की 
जान ली। उन दिनों एंटीबायोटिक दवाएं ईज़ाद नहीं हुईं 
थीं। वैसे भी वायरस के विरुद्ध एंटीबायोटिक दवाएं काम 
नहीं करती हैं। इसके लिए एंटीवायरल दवाओं की 
आवश्यकता होती है। 
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स्पेनिश फ्लू ने भारत में भी काफी तांडव मचाया था। 
इसकी चपेट में महात्मा गांधी और उनके अनुयाई भी 
आए थे। सन्‌ 9॥8 में गांधी जी 49 वर्ष के थे और 
दक्षिण अफ्रिका से भारत लौटे उन्हें कुल तीन वर्ष ही 
हुए थे। वह अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में रह रहे 
थे। ज़िंदगी में पहली बार वह किसी घातक बीमारी की 
चपेट में आए थे। बीमारी के दौरान वह भरपूर आराम 
करते और केवल तरल भोजन, जिसमें बकरी का दूध 
शामिल था, का सेवन करते। उनकी बीमारी के बारे में 
अहमदाबाद से प्रकाशित होने वाले एंग्लो-गुजराती 
साप्ताहिक पत्र प्रजा बंधु ने लिखा कि "गांधी जी का 
जीवन केवल उनके लिए नहीं है , उस पर तो पूरे देश का 
हक़ है।" 


भारत में स्पेनिश फ्लू बंबई (अब मुंबई) में शुरू होकर 
फिर पूरे देश में फैला। असल मे, सन्‌ 98 में युद्ध क्षेत्र 
(उन दिनों प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था) से लौटे कुछ 
सैनिकों को लेकर एक जहाज बंबई बंदरगाह में उतरा। 
ऐसा संदेह किया जाता है कि इसी जहाज के यात्रियों 
द्वारा ही फ्लू का वायरस भारत आया था। ब्रिटिश स्वास्थ्य 
इंस्पेक्टर जे .ए. टर्नर के अनुसार: "बीमारी रात के अंधेरे 
में चुपके से चोर की तरह आई और फिर तेज़ी से फैली।" 
सितंबर 98 में यह महामारी बंबई से दक्षिण भारत में 
फैली तथा तटवर्ती क्षेत्रों को इसने अपनी गिरफ्त में ले 
लिया। अक्टूबर से दिसंबर 98 तक इस बीमारी की 
दूसरी लहर आई तथा 99 में इसकी तीसरी लहर आई। 


हालांकि माहात्मा गांधी और उनके अनुयाइयों ने इस 
बीमारी से स्वास्थ्य लाभ किया, लेकिन उनके बेटे 
हरिलाल गांधी की पत्नी गुलाब गांधी (जो चांदनी नाम से 
भी जानी जाती थीं) और उनके बड़े बेटे शांति की इस 
महामारी से मृत्यु हो गई। भारत में इस महामारी ने 
अनेक लोगो की जान ली। अनुमान है कि इस महामारी 
के कारण .7 से .8 करोड़ लोग काल कवलित हुए। 
पूरे विश्व में करीब एक तिहाई लोग इस महामारी से 
संक्रमित हुए और मरने वालों की संख्या 5स 0 करोड़ 
तक थी। भारत को इस महामारी के कारण अपनी 6 
प्रतिशत जनसंख्या की बलि देनी पड़ी थी। मरने वालों में 


पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या ही अधिक थी। 
दरअसल, कुपोषण की शिकार अधिकतर स्त्रियों को 
स्वच्छता और साफ़-सफाई से दूर एवं तंग मकानों में रहते 
हुए रोगियों की सेवा करनी पड़ती थी। नतीजतन, इन 
स्त्रियों पर महामारी का कहर अधिक टूटा था। 


गांधीजी स्पेनिश फ्लू से संक्रमित होकर ठीक हुए थे 


उत्तरी भारत के ग्रामीण अंचल में रहने वाले प्रख्यात कवि 
सूर्यकांत त्रिपाठी "निराला” की पत्नी इस महामारी की 
भेंट चढ़ गई। न केवल उनकी पत्नी बल्कि उनके परिवार 
के कई लोगों की मृत्यु इस महामारी के कारण हुई। 
इसका वर्णन करते हुए "निराला" ने लिखा थाकि " 
मेरे पलक झपकते मेरे परिवार के अनेक लोग इस 
महामारी की भेंट चढ़ गए।" उन्होंने गंगा में लाशें ही लाशें 
तैरती देखीं। विडंबना यह कि मृत देहों का दाह संस्कार 
करने के लिए पर्याप्त परिमाण में लकड़ी तक उपलब्ध 
नहीं थी। ऐसी विकट परिस्थिति में मानसून ने भी धोखा दे 
दिया, जिससे सूखे और अकाल की स्थिति उत्पन्न हुई। 
भुखमरी से बचने के लिए लोगों ने शहरों की ओर पलायन 
करना शुरू किया, जिससे संक्रमण को और भी फ़ैलने में 
मदद मिली। इस महामारी से अब्दुल गफ्फार खान, जो 
बाद में फ्रंटियर गांधी के नाम से मशहूर हुए, के एक बेटे 
को भी संक्रमण हुआ था पर उसकी जान बच गई थी। 
मुंशी प्रेमचंद भी इस महामारी से बचने वाले 
सौभाग्यशाली लोगो में से थे। 


हि. . जा 3.. 
प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी "निराला" के परिवार के अनेक 
लोग स्पेनिश फ्लू की भेंट चढ़ गए थे 
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प्रसिद्ध कथाकार मुंशी प्रेमचंद, जो स्पेनिश फ्लू की चपेट में 
आने से बच गए थे 


सन्‌ 98 में चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत की 
क्या स्थिति रही होगी, इसका सहज अनुमान लगाया जा 
सकता है। उन दिनों चिकित्सकों और चिकित्सा उपकरणों 
का अभाव तो था ही, लोग पश्चिमी दवाओं का सेवन करने 
की बजाए देसी दवाओं का ही सेवन करते थे। ऊपर से 
उन दिनों प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा था। 


स्पेनिश फ्लू बंबई से ही पूरे देश में फ़ैला था। बंबई बहुत 
ही भीड़-भड़क्के वाला और अधिक जनसंख्या का शहर 
माना जाता है। आज वहां की जनसंख्या करीब 2 करोड़ 
है। एक तो अधिक जनसंख्या और ऊपर से गंदी 
बस्तियां! संक्रमण के फ़ैलने के लिए ये दोनों ही आग में 
घी का काम करती हैं। 


जुलाई 98 के आरंभ में रोजाना करीब 230 लोगो की 
मृत्यु स्पेनिश फ्लू से हो रही थी। यह जून 2048 के अंत में 
होने वाली मृत्यु दर से करीब तीन गुना अधिक थी। 
संक्रमण के लक्षण के रूप में उच्च ज्वर तथा पीठ में दर्द 
देखने को मिलता था जो तीन दिन तक रहता था। टाइम्स 
ऑफ़ इंडिया ने लिखा: "बंबई शहर के लगभग हर घर 
का कोई न कोई सदस्य ज्वर से पीड़ित है।" 


लोगों ने कार्यालयों और कारखानों में जाना बंद कर दिया। 
यूरोपीय लोगों की तुलना में भारतीय जनसंख्या, जिसमें 
बच्चे और व्यस्क सभी शामिल थे, ही संक्रमण से अधिक 
प्रभावित हुए। समाचारपत्रों ने लोगो को बाहर न 
निकलकर घर पर ही रहने की सलाह दी। संक्रमित लोगों 
के मुंह और नाक से निकलने वाले स्राव के संपर्क में आने 
से लोगों को बचने की सलाह दी गई। 


लोगो को भीड़-भाड़ वाले स्थानों, जैसे कि मेलों, थिएटरों, 
स्कूलों, सार्वजानिक व्याख्यान हॉलों, सिनेमा हॉलों, 
पार्टियों, भीड़-भाड़ वाली रेलगाड़ियों से स्वयं को दूर रखने 
की सलाह समाचारपत्रों ने दी। समाचारपत्रों ने असंवाती 
और तंग कमरों में सोने की बजाए लोगों को खुले में सोने 
की सलाह दी। लेकिन, औपनिवेशिक अधिकारीयों ने 
जनता की इस दशा पर कोई ध्यान नहीं दिया। उनमें से 


अधिकतर गर्मियां बिताने पहाड़ों में गए हुए थे। उन दिनों 
चिकित्सकों की भी बड़ी कमी थी क्‍योंकि प्रथम विश्व युद्ध 
चल रहा था और अधिकतर चिकित्सक युद्ध क्षेत्र में गए 
हुए थे। 

अंततः गैर-सरकारी संस्थाओं और स्वयंसेवकों ने स्थिति 
संभाली। उन्होंने डिस्पेंसरियां खोलीं, मृत देहों को हटाया, 
उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था की, छोटे अस्पताल 
खोलें, रोगियों का ईलाज करवाया तथा चंदे का पैसा 
इकट्ठा कर वस्त्रों और दवाओं के वितरण के केंद्र खोले। 


धीरे-धीरे महामारी का प्रकोप कम हुआ तो लोगों ने राहत 
की सांस ली। हालांकि स्पेनिश फ्लू से कई लोगों की जान 
गई, लेकिन महात्मा गांधी और कई महत्त्वपूर्ण लोग काल 
कवलित होने से बच गए। वरना आप कल्पना कर सकते 
हैं कि स्वाधीनता संग्राम का इतिहास कुछ और ही होता। 


जाते-जाते भी परेशान कर रहा कोरोनावायरस 

हालांकि कोविड-9 से अब लोगों को काफी राहत मिल 
गई है, लेकिन ब्रिटेन में सार्स-कोव2 के ओमीक्रॉन प्रभेद 
(वेरिएंट) के एक नए उप-प्रभेद (सब-वेरिएंट) की हाल ही 
में पहचान हुई है। यह नया उप-प्रभेद है ईजी.5., जिसे 
एरिस नाम दिया गया है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य अधिकारियों 
को एरिस ने सतर्क कर दिया है। जुलाई 2023 में ही 
ब्रिटेन में एरिस का पहला मामला सामने आया था, 
जिसके बाद इसे बहुत तेज़ी से फैलता हुआ पाया गया। 
ब्रिटिश स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी के अनुसार, हर सात नए 
मामलों में एक मामला एरिस से संक्रमण का पाया गया है। 
प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, संक्रमण के 4.6 प्रतिशत 
मामलों के लिए एरिस जिम्मेदार है। विडंबना है कि जाते- 
जाते भी कोरोनावायरस परेशान कर रहा है। 


गौरतलब है कि कोरोना संक्रमित लोगों को आइसोलेशन 
वार्ड में रखे जाने की व्यवस्था होती थी तथा कोरोना 
संक्रमित लोगों की मृत्यु के बाद उनके स्वजनों को कई 
बार उनका अंतिम संस्कार करने से भी वंचित होना पड़ता 
था। हाल ही में नई दिल्‍ली स्थित अखिल भारतीय 
अनुसंधान संस्थान (एम्स) के ट्रॉमा सेंटर में किए गए एक 
अध्ययन से यह सामने आया है कि कोरोना रोगी के शरीर 
में मृत्यु के 49 घंटे बाद भी वायरस हो सकता है। इस 
अध्ययन के विवरण इंडियन जर्नल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च 
में प्रकाशित हुए हैं। अध्ययनकर्ताओं का कहना है कि 
हालांकि स्पष्ट रूप से यह तो नहीं कहा जा सकता कि मृत 
शरीर से भी किसी को कोरोना संक्रमण हो सकता है, 
लेकिन इस बात से इंकार भी नहीं किया जा सकता है। 
ऐसे में स्वास्थ्यकर्मियों को कोरोना संक्रमित शवों को बेहद 
सावधानी से हैंडल करना चाहिए। साथ ही मृतक के 
परिजनों को भी इस बात की जानकारी दी जानी चाहिए। 
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भारतीय वैज्ञानिक जिन्होंने 
दुनिया बदल कर रख दी 


हे [साहित्य पर्षद हू. 
संस्थापित-968 


डॉ. कुलवंत सिंह 


लोढ़ा अमारा, कोलशेट रोड, ठाणे 


छोटी सी एलईडी से लेकर अंतरिक्ष और चांद की यात्रा 
करने वाले स्पेसक्राफ्ट तक तकनीक हमारे इर्द-गिर्द रची 
बसी है। आज के दौर में मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप और 
टीवी ने हमें विज्ञान के बेहद करीब ला दिया है। ऐसे में 
विज्ञान और इससे जुड़े वैज्ञानिकों की बातें करना लाजिमी 
है। 


भारत में पुराने समय से ही विज्ञान का अध्ययन करने की 
परंपरा रही है। आर्यभट्ट से लेकर सुश्रुत जैसे ऋषियों ने 
वैज्ञानिक आधार पर खोजें की हैं। लेकिन सिर्फ उसी 
समय में ही नहीं आधुनिक समय के भारतीय वैज्ञानिकों ने 
कम संसाधन होते हुए भी ऐसी खोजें की हैं जिनकी वजह 
से दुनिया बदल गई। 


आइए, कुछ महान भारतीय वैज्ञानिकों की खोजों और 
इनकी जिंदगी के बारे में संक्षिप्त में जानते हैं। 


डॉ. चंद्र शेखर वेंकट रमन: तिरुचिरापल्ली में 7 नवंबर 
888 को जन्मे चंद्रशेकर वेंकट रमण भारत और एशिया 
के पहले वैज्ञानिक थे जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में उनके 
उल्लेखनीय कार्य के लिए 930 में नोबल पुरस्कार मिला 
था। सी.वी. रमन पहले एशियाई थे जिनको नोबेल 
पुरस्कार दिया गया था। उन्होंने ध्वनि शास्त्र पर कई रिसर्च 
किए थे। उनकी की गई खोज को 'रमन इफेक्ट' नाम से 
जाना जाता है। उनका रिसर्च भौतिक विज्ञान में था। 
उन्होंने बताया था कि प्रकाश जब किसी पारदर्शी वस्तु से 
गुजरता है तो उस दौरान उसके तरंगदैर्घ्य में बदलाव 
दिखता है। इसे रमण इफेक्ट या प्रभाव कहा गया। इसी 
खोज के लिए उन्हें नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया 
गया था। भारत सरकार ने 954 में सी.वी. रमण को इस 
महत्वपूर्ण खोज के लिए भारत रत्न देकर सम्मानित 
किया। सी.वी. रमण ने बाद के दिनों में संगीत के वाद्ययंत्रों 
में विज्ञान पर भी काम किया। तबला और मृदंग जैसे 
भारतीय वाद्ययंत्र से निकलने वाले सुरीले धुन की 
वैज्ञानिकता के बारे में उन्होंने ही सबसे पहले बताया था। 
2। नवंबर 970 को महान वैज्ञानिक सी.वी. रमण की 
मृत्यु हो गई। भारतीय भौतिकविद सी.वी. रमण ने 28 
फरवरी 928 में विश्व प्रसिद्ध रमण इफेक्ट की खोज की 


थी। इसीलिए भारत सरकार हर साल 28 फरवरी को 
विज्ञान दिवस के रूप में मनाती है। 


७ »  हए७%. जाय 
है हक. 


होमी जहांगीर भाभा: इनका जन्म 30 अक्टूबर 909 को 
तत्कालीन बॉम्बे (अब मुंबई) में हुआ था। क्वांटम थ्योरी 
की खोज में उनका अहम रोल था। भारतीय परमाणु ऊर्जा 
आयोग के पहले अध्यक्ष थे। उनको भारत में परमाणु 
ऊर्जा का जनक माना जाता है। न्यूक्लियर फिजिक्स में 
अपना कैरियर शुरू करने वाले भाभा ने देश के पहले 
प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सहयोग से भारत का 
परमाण्विक कार्यक्रम शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका 
निभाई थी। ऐसे समय में जब दुनिया के कई देश परमाणु 
शक्ति का उपयोग बम बनाने में कर रहे थे, भाभा ने भारत 
को परमाणु ऊर्जा का उपयोग विकास कार्यों के लिए करने 
की पहल की थी। उन्होंने ही देश में परमाणु रिएक्टर 
स्थापित करने की दिशा में काम शुरू कराया था। 24 
जनवरी 966 को एअर इंडिया के विमान से यात्रा करते 
वक्‍त हुए हादसे में भारत के इस महान वैज्ञानिक की मृत्यु 
हो गई। 


होमी जहांगीर भाभा भारत के एक प्रमुख वैज्ञानिक और 
स्वप्नदृष्टा थे जिन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की 
कल्पना की थी। वर्ष 94॥ में मात्र 3 वर्ष की आयु में 
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डॉ. भाभा को रॉयल सोसाइटी का सदस्य चुना गया था 
जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। उन्हें 944 में 
प्रोफेसर बना दिया गया। उन्होंने जेआरडी टाटा की मदद 
से मुंबई में “टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ़ फंडामेंटल रिसर्च” की 
स्थापना की और वर्ष 945 में इसके निदेशक बन गए। 
भाभा के नेतृत्व में भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग ने 
956 में भारत का पहला परमाणु रिएक्टर, अप्सरा 
विकसित किया। रिएक्टर का उपयोग रिसर्च उद्देश्यों के 
लिए किया गया और भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की 
नींव रखने में मदद की। भाभा ने मुंबई में भाभा परमाणु 
अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) की स्थापना में भी महत्वपूर्ण 
भूमिका निभाई। केंद्र की स्थापना 954 में भारत के 
परमाणु कार्यक्रम का समर्थन करने और विज्ञान और 
प्रौद्योगिकी के अन्य क्षेत्रों में रिसर्च करने के लिए की गई 
थी। 954 में उन्हें पद्म भूषण, 959 में पद्म विभूषण से 
सम्मानित किया गया था। 


मोक्षगुंडम विश्वैश्वरैया: प्र्यात इंजीनियर और विद्वान सर 
मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म 5 सितंबर 860 को 
हुआ था। डॉ. मोक्षगुंडम विश्वेश्वरया जिजीविषा का नाम 
है। जीवन के संघर्षों से पार पाकर एक साधारण से 
परिवार के उस लड़के की कहानी जिसने इंजीनियरिंग के 
क्षेत्र में इतिहास रचा। अपने काम का लोहा मनवाया और 
भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न हासिल किया। वे 
वर्ष 492 से 98 तक मैसूर रियासत के दीवान थे। 
“ऑटोमेटिक स्लुडइस गेट” और “ब्लॉक इरिगेशन सिस्टम' 
जैसे अपने अद्भुत आविष्कारों ने उन्हें देश में ख्याति 
दिलाई। इन्हीं आविष्कारों के लिए भारत सरकार ने उन्हें 
955 में देश के सर्वोच्च सम्मान “भारत रत्न” का सम्मान 
दिया। उनके जन्मदिन के अवसर पर भारत में हर साल 
नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। नदी के पानी को 
छानने के लिए उनके द्वारा किया गया “कलेक्टर वेल्स” का 
प्रयोग आज भी सराहा जाता है। डॉ. मोक्षगुंडम को 


"आधुनिक भारत के विश्वकर्मा" के रूप में बड़े सम्मान के 
साथ स्मरण किया जाता है। अपने समय के बहुत बड़े 
इंजीनियर, वैज्ञानिक और निर्माता के रूप में देश की सेवा 
में अपना जीवन समर्पित करने वाले डॉ. मोक्षगुंडम 
विश्वेश्वैया को भारत ही नहीं वरन्‌ विश्व की महान 
प्रतिभाओं में गिना जाता है। 


वो मांड्या ज़िले में बने कृष्णराज सागर बांध के निर्माण के 
मुख्य स्तंभ माने जाते हैं और उन्होंने हैदराबाद शहर को 
बाढ़ से बचाने का सिस्टम भी दिया। दक्षिण भारत के 
मैसूर को एक विकसित और समृद्धशाली क्षेत्र बनाने में 
उनकी अहम भूमिका रही है। तब कृष्णराज सागर बांध, 
भद्रावती आयरन एंड स्टील वर्क्स, मैसूर संदल ऑयल एंड 
सोप फ़ैक्टरी, मैसूर विश्वविद्यालय, बैंक ऑफ़ मैसूर समेत 
कई संस्थान उनकी कोशिशों का नतीजा हैं। इन्हें कर्नाटक 
का भगीरथ भी कहा जाता है। उन्होंने सिंधु नदी से 
सकक्‍्खर कस्बे को पानी भेजने का प्लान तैयार किया। 
सरकार ने सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त बनाने के लिए एक 
समिति बनाई जिसके तहत उन्होंने एक नया ब्लॉक 
सिस्टम बनाया। उन्होंने स्टील के दरवाज़े बनाए जो बांध 
से पानी के बहाव को रोकने में मदद करते थे। उनके इस 
सिस्टम की तारीफ़ ब्रिटिश अफ़सरों ने भी की। 
विश्वेश्वरय्या ने मूसी और एसी नामक दो नदियों के पानी 
को बांधने के लिए भी प्लान बनाया। इसके बाद उन्हें मैसूर 
का चीफ़ इंजीनियर नियुक्त किया गया। वो उद्योग को देश 
की जान मानते थे, इसीलिए उन्होंने पहले से मौजूद 
उद्योगों जैसे सिल्क, चंदन, मेटल, स्टील आदि को जापान 
व इटली के विशेषज्ञों की मदद से और अधिक विकसित 
किया। जब वह 400 वर्ष के हुए तो भारत सरकार ने 
डाक टिकट जारी कर उनके सम्मान को और बढ़ाया। 
0॥ वर्ष की दीर्घायु में 4 अप्रैल 4962 को उनका 
स्वर्गवास हो गया। 
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वेंकटरमन राधाकृष्णन: वी. राधाकृष्णन का जन्म 8 मई 
4929 को चेन्नई में हुआ था। वेंकटरमन राधाकृष्णन 
नोबेल पुरस्कार विजेता सी.वी. रमन के बेटे और नोबेल 
पुरस्कार विजेता सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर के चचेरे भाई थे। वे 
एक प्रसिद्ध खगोल भौतिकीविद थे। दुनिया उन्हें रेडियो 
खगोल विज्ञान और पल्सर [न्यूट्रान तारे) पर कार्य करने 
के लिए जानती हैं। वेंकटरमन राधाकृष्णन अंतरराष्ट्रीय 
स्तर पर एक प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक और रॉयल 
स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंसेस के सदस्य रहे हैं। वे 
भारत के बंगलौर स्थित रमन रिसर्च इंस्टिट्यूट में प्रोफेसर 
थे जहां वे 4972 से 994 तक निदेशक रहे। 988- 
994 के दौरान वे अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ 
(इंटरनेशनल एस्ट्रोनोमिकल यूनियन) के उपाध्यक्ष रहे। 
उन्होंने इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेडियो साइंसेस के 
कमीशन (रेडियो एस्ट्रोनोमी) के अध्यक्ष (98-984) 
के रूप में काम किया। राधाकृष्णन दुनिया के सबसे 
सम्मानित रेडियो खगोलविदों में से एक थे, वे दुनिया की 
सबसे बड़ी रेडियो दूरबीनों के साथ जुड़े रहे हैं। वे 
नीदरलैंड फाउंडेशन फॉर रेडियो एस्ट्रोनोमी की विदेशी 
सलाहकार समिति, ऑस्ट्रेलिया टेलीस्कोप नेशनल 
फैसिलिटी, सीएसआईआरओ, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीन बैंक 
रेडियो टेलीस्कोप की सलाहकार समिति, नेशनल रेडियो 
एस्ट्रोनोमी ऑब्जरवेटरी, अमेरिका के सदस्य रहे हैं। वे 
गवर्निंग काउन्सिल ऑफ फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, 
अहमदाबाद और इंटर-यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनोमी 
एंड एस्ट्रोफिजिक्स की साइंटिफिक एडवाइजरी कमिटी के 
सदस्य भी रहे हैं। ।973-98 की अवधि के दौरान वे 
इंडियन नेशनल कमिटी फॉर एस्ट्रोनोमी के सदस्य रहे थे। 
वे एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित खगोल भौतिकविद 
थे और उनका नाम अत्यंत हल्के विमान तथा सेलबोट के 
डिजाइन एवं निर्माण के लिए भी दुनिया में प्रतिष्ठित 
वैज्ञानिकों में गिना जाता है। 3 मार्च 20] को उनका 
निधन बंगलोर में हुआ। 


एस चंद्रशेखर: 9 अक्टूबर 90 में लाहौर में जन्मे 
खगोल भौतिक शास्त्री एस. चंद्रशेखर को 983 में ब्लैक- 
होल सिद्धांत की वजह से नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 
भौतिकी के विद्वान एस. चंद्रशेखर का नाम भी भारत के 
महान वैज्ञानिकों में शामिल है। उनका सबसे प्रसिद्ध 
वैज्ञानिक कार्य तारों से ऊर्जा के विकिरण को लेकर है। 
वह नोबेल पुरस्कार विजेता सर सी. वी. रमन के भतीजे 
थे। डॉ. चंद्रशेखर अमेरिका चले गए। जहाँ उन्होंने खगोल 
भौतिक शास्त्र तथा सौरमंडल से संबंधित विषयों पर 
अनेक पुस्तकें लिखीं। सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर ने 'व्हाइट 
ड्वार्फ', यानी 'श्वेत बौने' नाम के नक्षत्रों के बारे में 
सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन नक्षत्रों के लिए उन्होंने 
जो सीमा निर्धारित की है, उसे 'चंद्रशेखर सीमा' कहा 
जाता है। उनके सिद्धांत से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में 
अनेक रहस्यों का पता चला। उनका अनुसाधान कार्य 
अपूर्व है। चन्द्रशेखर द्वारा प्रकाशित प्रत्येक मोनोग्राफ या 
पुस्तक गौरवग्रन्थ बन गए हैं। 20वीं शताब्दी के महानतम 
वैज्ञानिकों में से एक थे- सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर। उनके 
बहुसर्जक योगदानों का विस्तार खगोल-भौतिक, भौतिक- 
विज्ञान और व्याहारिक गणित तक था। उनका जीवन 
उन्नति का सर्वोत्तम उदाहरण है। पूर्व राष्ट्रपति कलाम 
अपनी किताब “विंग्स ऑफ फायर' में याद करते हैं कि 
किस तरह प्रो. सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर ने कैम्ब्रिज में 
ग्रेजुएशन के दौरान 930 में ही “चंद्रशेखर लिमिट” की 
खोज कर ली थी लेकिन नोबेल पुरस्कार हासिल कर 
मान्यता मिलने के लिए उन्हें 50 साल इंतज़ार करना पड़ा। 
2। अगस्त 995 को 82 वर्ष की अवस्था में भारत के 
इस महान वैज्ञानिक का अमेरिका के शिकागो में निधन हो 
गया। 
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सत्यनेंद्र नाथ बोस: । जनवरी, 894 कोलकाता में जन्मे 
सत्यनेंद्र नाथ बोस एक गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी थे 
जो सैद्धांतिक भौतिकी में विशेषज्ञता रखते थे। क्वांटम 
मैकेनिक्स उनका मुख्य विषय था। पार्टिकल बोसोन की 
खोज में उनका अहम रोल था। 954 में उनको पद्म 
विभूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें 920 के 
दशक की शुरुआत में क्वांटम यांत्रिकी पर उनके काम, 
बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी की नींव विकसित करने, 
बोसोनिक स्ट्रिंग सिद्धांत और बोस-आइंस्टीन कंडेनसेट के 
सिद्धांत के लिए जाना जाता है। डॉ. सत्येंद्र नाथ बोस ने 
नये नियमों की खोज की, जो आगे चलकर “बोस- 
आइंसटाइन साँख्यिकी' के नाम से जाने गये। इस नियम 
के सामने आने के बाद वैज्ञानिकों ने परमाणु-कणों का 
गहन अध्ययन किया और पाया कि ये मुख्य रूप से दो 
प्रकार के होते हैं। इनमें से एक का नामकरण डॉ. बोस के 
नाम पर “बोसॉन' रखा गया और दूसरे का नाम प्रसिद्ध 
वैज्ञानिक एनरिको फर्मी के नाम पर 'फर्मिऑन'। 


937 में, रवीन्द्रनाथ टैगोर ने विज्ञान पर अपनी एकमात्र 
पुस्तक, “विश्व-परिचय', सत्येन्द्र नाथ बोस को समर्पित 
की। बोस तत्कालीन नवगठित वैज्ञानिक एवं औद्योगिक 
अनुसंधान परिषद के सलाहकार बने। वह इंडियन 
फिजिकल सोसायटी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस 
के अध्यक्ष थे। उन्हें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का महासचिव 
चुना गया। वह भारतीय सांख्यिकी संस्थान के उपाध्यक्ष 
और फिर अध्यक्ष रहे। 958 में, वह रॉयल सोसाइटी के 
फेलो बन गये। उन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित 
किया गया था। बोस ने एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी प्रयोगशाला 
के लिए उपकरण स्वयं डिज़ाइन किया। उन्होंने एक्स-रे 
स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्स-रे विवर्तन, पदार्थ के चुंबकीय गुणों, 
ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वायरलेस और एकीकृत क्षेत्र 
सिद्धांतों में अनुसंधान का केंद्र बनाने के लिए 
प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों की स्थापना की। उन्होंने 
मेघनाद साहा के साथ वास्तविक गैसों की स्थिति का एक 
समीकरण भी प्रकाशित किया। 


भौतिकी के अलावा, उन्होंने जैव प्रौद्योगिकी और साहित्य 
(बंगाली और अंग्रेजी) में शोध किया। उन्होंने रसायन 
विज्ञान, भूविज्ञान, प्राणीशास्त्र, मानव विज्ञान, 
इंजीनियरिंग में अध्ययन किया। एक बार गणित के 
शिक्षक ने श्री बोस को 00 में से 40 अंक दिये थे 
क्योंकि इन्होंने सभी सवालों को हल करने के साथ-साथ 
कुछ सवालों को एक से ज़्यादा तरीक़े से हल किया था। 
उनका निधन 4 फरवरी 974 को हुआ। अपने वैज्ञानिक 
योगदान के लिए वह सदा याद किए जाएँगे। 


मेघनाथ साहा: 6 अक्टूबर, 893 में ढाका में जन्में 
मेघनाथ साहा ने 'थर्मल आइसोलेशन ऑफ इलीमेंट्स' 
पर काम किया। मेघनाद साहा प्रसिद्ध खगोलविज्ञानी, 
गणित व भौतिकी के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण कार्य करने वाले 
भारतीय वैज्ञानिक थे। उन्होंने साहा समीकरण दिया था 
जो काफी प्रसिद्ध है। तारों के स्पेक्ट्रम के समझने के लिए 
इस सिद्धांत का इस्तेमाल किया जाता है। डॉ. मेघनाथ 
साहा ने तारों के ताप और वर्णक्रम के निकट संबंध के 
भौतकीय कारणों को खोज निकाला था। तारों पर हुए 
बाद के रिसर्च उनके सिद्धांत पर ही आधारित अपनी इस 
खोज के कारण 26 वर्ष की उम्र में ही उन्हें अंतर्राष्ट्रीय 
ख्याति प्राप्त हो चुकी थी। उन्हें 34 वर्ष की उम्र में लंदन 
की 'रॉयल एशियाटिक सोसायटी' का फ़ैलो चुना गया था। 
मेघनाथ साहा संसद के भी सदस्य थे। वह भारत में नदी 
योजना के भी अध्यक्ष थे। दामोदर घाटी परियोजना की 
योजना उन्होंने बनाई थी। साहा समीकरण ने सारी दुनिया 
का ध्यान आकर्षित किया और यह समीकरण तारकीय 
वायुमंडल के विस्तृत अध्ययन का आधार बना। एक 
खगोल वैज्ञानिक के साथ-साथ मेघनाद साहा स्वतंत्रता 
सेनानी भी थे। 


डॉ. साहा के एक सिद्धांत ऊंचे तापमान पर तत्वों के 
व्यवहार को प्रमुख वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने संसार को एक 
विशेष देन कहा। उन्होंने 950 में अथक प्रयासों से 
“इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स” की स्थापना की। 
डॉ. मेघनाद साहा के जीवन का एक पहलू यह भी है कि 
उन्होंने कई संस्थानों की स्थापना की। प्रयाग में नैशनल 
अकैडमी ऑफ साइंसेज की स्थापना की। फिर इंडियन 
फिजिकल सोसायटी, नैशनल इंस्टिट्यूट ऑफ साइंसेज 
ऑफ इंडिया की नींव रखी। अपने प्रयासों से उन्होंने 
अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ की स्थापना की। 953 
में वे इंडियन साइंस असोसिएशन के निदेशक बने। प्रतिभा 
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के धनी मेघनाथ साहा का 6 फ़रवरी, 956 ई. को 
देहान्त हो गया। 


जगदीशचंद्र बोस: आचार्य जगदीश चंद्र बोस का जन्म 30 
नवंबर 858 को पश्चिम बंगाल के बिक्रमपुर में हुआ था। 
उन्हें जीवविज्ञान के अलावा भौतिकी और वास्तुशास्त्र का 
भी महारथी माना जाता है। पौधों पर अध्ययन के क्षेत्र में 
उनका उल्लेखनीय योगदान रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप 
में एक्सपेरिमेंटल साइंस की आधारशिला रखने वालों में से 
उन्हें एक माना जाता है। पौधों में भी भाव या उत्तेजना 
समझने की क्षमता होती है, यह सबसे पहले आचार्य 
जे.सी. बोस ने ही बताया था। इस प्रयोग को समझने के 
लिए उनके द्वारा बनाया गया क्रेस्कोग्राफ बड़ा महत्वपूर्ण 
यंत्र माना जाता है। उन्हें बंगाली साइंस फिक्शन का जनक 
कहा जाता है। उन्होंने रेडियो और माइक्रोवेव पर रिसर्च 
किया था। उन्होंने ही पहली बार सेमीकंडक्टर जंक्शन के 
जरिए रेडियो सिग्नल को पकड़ा था और पहली बार 
वायरलेस संवाद के बारे में बताया था। उन्होंने पेड़ो में 
जीवन सिद्धांत बताकर पूरी दुनिया को आश्चर्य में डाल 
दिया था। 


श्रीनिवास रामानुजम: 22 दिसंबर 887 में तमिलनाडु में 
जन्मे रामानुजम को आधुनिक भारत का महान गणितज्ञ 
कहा जाता है। गणितियी विश्लेषण, नंबर थ्योरी इनफिनीट 
सिरीज, फैक्शन पर उन्होंने बहुत काम किया है। गणित के 
क्षेत्र में देश और दुनिया में सर्वाधिक प्रसिद्ध नाम है 
श्रीनिवास रामानुजम का। उनके द्वारा दिए गए गणितीय 
विश्लेषण, नंबर थ्योरी आज गणित में विशेष महत्व रखते 
हैं। 3 वर्ष की छोटी अवस्था में ही रामानुजम ने 
त्रिकोणमिति पर लिखी गई एसएल लोनी की किताब 
संपूर्ण कर ली थी। यही नहीं, इसी अवस्था में उन्होंने नए 
प्रमेय भी बना लिए थे। बाद के दिनों में रामानुजम इंग्लैंड 
चले गए, लेकिन अपने गिरते स्वास्थ्य और शाकाहारी 
खाना न मिलने की वजह से उन्हें वापस भारत लौटना 
पड़ा। मात्र 32 वर्ष की युवावस्था में ही भारत के इस 
महान गणितज्ञ की मृत्यु हो गई। उनके जन्म दिवस पर 
तमिलनाडु सरकार हर साल आईटी दिवस मनाती है। 


विक्रम साराभाई; उनको भारत में स्पेस साइंस का जनक 
कहा जाता है। साराभाई का जन्म 2 अगस्त 99 को 
गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। उन्होंने 940 में 
कैम्ब्रिज से प्राकृतिक विज्ञान में ट्राइपोज़ प्राप्त किया। 
विक्रम साराभाई की इसरो की स्थापना में अहम भूमिका 
थी। वह एक महान संस्थान निर्माता थे और उन्होंने विभिन्न 
क्षेत्रों में बड़ी संख्या में संस्थानों की स्थापना की या उन्हें 
स्थापित करने में मदद की। उन्होंने ।947 में अहमदाबाद 
में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पीआरएल) की 
स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विक्रम साराभाई ने 
966-97] तक पीआरएल में सेवा की। 


वह परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने 
अहमदाबाद स्थित अन्य उद्योगपतियों के साथ मिलकर 
भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद के निर्माण में प्रमुख 
भूमिका निभाई। डॉ. विक्रम साराभाई द्वारा स्थापित कुछ 
3॥799 प्रसिद्ध संस्थान हैं: सामुदायिक विज्ञान केंद्र, 
अहमदाबाद; दर्पण एकेडमी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, 
अहमदाबाद; विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, 
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तिरुवनंतपुरम; अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, अहमदाबाद (यह 
संस्था विक्रम साराभाई द्वारा स्थापित छह संस्थानों/केंद्रों 
के विलय के बाद अस्तित्व में आई); फास्टर ब्रीडर टेस्ट 
रिएक्टर (एफबीटीआर), कलपक्कम; वेरिएबल एनर्जी 
साइक्लोट्रॉन परियोजना, कलकत्ता; इक्ट्रॉनिक्स 
कॉर्पोरोशौन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल), 
हैदराबाद; भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) 
की स्थापना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। 
रूसी स्पुतनिक प्रक्षेपण के बाद उन्होंने सरकार को भारत 
जैसे विकासशील देश के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम के महत्व 
के बारे में सफलतापूर्वक आश्वस्त किया। डॉ. विक्रम 
साराभाई का निधन 30 दिसंबर 97] को कोवलम, 
तिरुवनंतपुरम, केरल में हुआ। उन्हें 962 में शांति 
स्वरूप भटनागर पुरस्कार, 966 में पद्म भूषण, और 
972 में पद्म विभूषण (मरणोपरांत) दिया गया। 


सलीम अली: 2 नवम्बर 896, बॉम्बे (अब मुंबई) में 
जन्मे सलीम मोजुद्दीन अब्दुल अली पक्षी वैज्ञानिक थे। डॉ. 
सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली एक भारतीय पक्षी 
विज्ञानी, वन्‍्यजीव संरक्षणवादी और प्रकृतिवादी थे। डॉ. 
अली देश के पहले ऐसे पक्षी विज्ञानी थे जिन्होंने सम्पूर्ण 
भारत में व्यवस्थित रूप से पक्षियों का सर्वेक्षण किया और 
पक्षियों पर ढेर सारे लेख और किताबें लिखीं। उनके द्वारा 
लिखी पुस्तकों ने भारत में पक्षी-विज्ञान के विकास में 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके कार्यों के मद्देनजर 
उन्हें “भारत का बर्ड-मैन” के रूप में भी जाना जाता है। 
उनके कार्यों और योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 
सन 4958 में पद्म भषण और सन 996 में पद्म विभूषण 
से सम्मानित किया। सन 947 के बाद वे “बॉम्बे नेचुरल 
हिस्ट्री सोसाइटी” के सबसे प्रधान व्यक्ति बन गए और 
“भरतपुर पक्षी अभयारण्य” (केओलवदेव राष्ट्रीय उद्यान) के 


गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने “साइलेंट वैली 
नेशनल पार्क” को बचाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। 
27 जुलाई 987 को 94 साल की उम्र में डॉ. सलीम 
अली का निधन मुंबई में हुआ। इनके महत्वपूर्ण कार्यों और 
प्रकृति विज्ञान और पक्षी विज्ञान के क्षेत्र में अहम्‌ योगदान 
के मद्देनजर “बॉम्बे नैचुरल हिस्ट्री सोसाइटी” और 
“पर्यावरण एवं वन मंत्रालय” द्वारा कोयम्बटूर के निकट 
“अनाइकट्टी' स्थान पर “सलीम अली पक्षी-विज्ञान एवं 
प्राकृतिक इतिहास केन्द्र" स्थापित किया गया। 


हरगोबिंद खुराना: पंजाब के रायपुर में 9 जनवरी, 922 
में जन्मे हर गोविंद खुराना भारतीय-अमेरिकी बायोकेमिस्ट 
थे। 968 में उनको न्यूक्लिक एसिड पर उनकी खोज के 
लिए संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कर से नवाजा गया था। 
इन्हें 968 में शरीर विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में मार्शल 
डब्ल्यू नीरेनबर्ग और रॉबर्ट डब्ल्यू हॉली के साथ अनुसंधान 
के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। इस अनुसंधान से पता 
लगाने में मदद मिली कि कोशिका के आनुवंशिक कूट 
(कोड) को ले जाने वाले न्यूक्लिक अम्ल (एसिड) 
न्यूक्लिओटाइड्स कैसे कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण 
(सिंथेसिस) को नियंत्रित करते हैं। हरगोविंद खुराना और 
निरेनबर्ग को उसी वर्ष कोलंबिया विश्वविद्यालय से लुइसा 
ग्रॉस हॉर्वित्ज़ पुरस्कार भी दिया गया था। खुराना ने 970 
में आनुवंशिकी में एक और योगदान दिया, जब वह और 
उनका अनुसंधान दल एक खमीर जीन की पहली कृत्रिम 
प्रतिलिपि संश्लेषित करने में सफल रहे। हरगोविंद खुराना 
ने उत्तरी अमेरिका में तीन विश्वविद्यालयों के संकाय में 
कार्य किया। वह 966 में संयुक्त राज्य अमेरिका के 
नागरिक बन गए और 99 7 में विज्ञान का राष्ट्रीय पदक 
प्राप्त किया। डॉक्टर खुराना अंतिम समय में जीव विज्ञान 
एवं रसायनशास्त्र के एल्फ्रेड पी। स्लोन प्राध्यापक और 
लिवरपूल यूनिवर्सिटी में कार्यरत रहे। हरगोबिन्द खुराना 
का निधन 9 नवंबर, 20 को हुआ था। 
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हक 33 0007% हि प्ण्ड 

बीरबल साहनी: 4 नवम्बर 89॥ में पंजाब में जन्मे 
बीरबल साहनी जीवाश्म वैज्ञानिक थे। उन्होंने भारत में 
पादप जगत के इतिहास और उनकी मौजूदगी पर 
अध्ययन किया था। डॉ. बीरबल साहनी एक भारतीय 
पुरावनस्पती वैज्ञानिक थे, जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप 
के जीवावशेषों का अध्ययन कर इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण 
योगदान दिया। वे एक भूवैज्ञानिक भी थे और पुरातत्व में 
भी गहन रुचि रखते थे। उन्होंने लखनऊ में “बीरबल 
साहनी इंस्टिट्यूट ऑफ़ पैलियोबॉटनी” की स्थापना की। 
उन्होंने भारत के वनस्पतियों का अध्ययन किया और 
पुरावनस्पती शास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन 
विषयों पर अनेकों पत्र लिखने के साथ-साथ बीरबल 
साहनी नेशनल अकैडमी ऑफ़ साइंसेज, भारत, के 
अध्यक्ष और इंटरनेशनल बोटैनिकल कांग्रेस, स्टॉकहोम, 
के मानद अध्यक्ष रहे। वह रॉयल सोसायिटी लंदन के भी 


एपीजे अब्दुल कलाम: अबुल पाकिर जैनुलआब्दीन 
अब्दुल कलाम का नाम देश के महान वैज्ञानिकों में शुमार 
किया जाता है। 5 अक्टूबर 934 को जन्मे कलाम को 
अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय कार्यों के 
लिए जाना जाता है। भारतीय सेना में एक हेलिकॉप्टर को 
डिजाइन करने के काम से अपना करियर शुरू करने वाले 
कलाम ने डीआरडीओ और इसरो में वर्षों तक अपनी 
सेवाएं दी। 969 में उन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान 
संगठन (इसरो) में भेजा गया जहां उन्होंने देश के सबसे 
पहले इंडिजीनस सेटेलाइट कार्यक्रम का नेतृत्व किया। 
इसके तहत 980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा 
में स्थापित किया गया। इन्होंने मुख्य रूप से एक वैज्ञानिक 
और विज्ञान के व्यवस्थापक के रूप में चार दशकों तक 
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और 
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) संभाला व 
भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल 
के विकास के प्रयासों में भी शामिल रहे। इन्हें बैलेस्टिक 
मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास के 
कार्यों के लिए भारत में 'मिसाइल मैन' के रूप में जाना 
जाता है। आपरेशन शक्ति के अंतर्गत 998 में किए गए 
परमाणु परीक्षणों के बाद भारत ने खुद को परमाणु शक्ति 
संपन्न राष्ट्र घोषित किया। भारत सरकार द्वारा उन्हें 98॥ 
में पद्म भूषण और 990 में पद्म विभूषण का सम्मान 
प्रदान किया गया। 997 में कलाम को भारत रत्न प्रदान 
किया गया। कलाम ने स्वदेशी लक्ष्य भेदी नियंत्रित 
प्रक्षेपासत्र (गाइडेड मिसाइल्‍स) को डिजाइन किया। इन्होंने 
अग्नि एवं पृथ्वी जैसे प्रक्षेपास्त्रों को स्वदेशी तकनीक से 
बनाया था। कलाम जुलाई 992 से दिसम्बर 999 तक 
रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा शोध और 
विकास विभाग के सचिव थे। उन्होंने रणनीतिक प्रक्षेपास्त्र 
प्रणाली का उपयोग आग्नेयास्त्रों के रूप में किया। अग्नि 
मिसाइल और पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण का श्रेय 
काफी कुछ उन्हीं को है। 

वर्ष 2002 में डॉ. कलाम को देश का राष्ट्रपति चुना गया। 
83 वर्ष की अवस्था में 27 जुलाई 205 को हृदयाघात 
के बाद इस महान वैज्ञानिक की मृत्यु हो गई। 
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धरती का बुखार 


५ कल 
59 


संदीप पांडे शिष्य” 


पुश्कर रोड, कोटरा, अजमेर 


धरती ने हवा, पानी, फसल, फल, फूल मनमोहक मौसम 
सब कुछ दिया। मगर आदमी ने धरती से केवल जरूरत 
की चीजें पाकर संतोष नहीं किया। अपितु विलासितापूर्ण 
जीवन के लिए धरती का अनावश्यक दोहन कर, धरती 
को ही बीमार कर दिया। आज संसार के सारे दिग्गज और 
शोधकार्य करने वाले धरती के ताप को लेकर चिंतित हैं। 


मानव शरीर का औसत तापमान 98 डिग्री फारेनहाइट 
होता है और अगर तापमान अधिक हो तो बुखार महसूस 
होने लगता है। धरती का तापमान भी अब बुखार की 
श्रेणी में आ चुका है। पूरे विश्व भर में पिछले 50 वर्षों के 
दौरान धरती के तापमान में 2 डिग्री से अधिक की वृद्धि हो 
चुकी है और अब यह वृद्धि बुखार को महा बुखार की 
तरफ से ले जाने की ओर अग्रसर है। प्रकृति के उस दौर से 
गुजर रहे हैं जब तेज गति का विकास विनाश की ओर 
लेकर जा रहा है। आज जब हम पिछले 000 वर्ष की 
प्रगति को देखें तो पिछले 800 साल में प्रगति धीरे हुई पर 
धरती का हास भी कम हुआ। पिछली एक शताब्दी में जो 
सुख-सुविधाओं का हमने अपने लिए अंबार लगाया है 
उसकी कीमत के रूप में आज धरती गर्म होकर पूरे विश्व 
के लिए खतरा बनती जा रही है। हर प्रकार के जीव-जंतु, 
पशु-पक्षी इससे प्रभावित हो रहे हैं। हवा में कार्बन-डाई- 
आक्साइड जो 00 साल पहले तक 280 पीपीएम था 
मात्र सौ बरस मे बढ़कर 420 0[०7॥ के ऊपर जा चुका 
है। यह हम लोगों के लिए चेतावनी का आखरी अवसर है 
कि हम इस बढ़ते वातावरण के संकट को थामने के लिए 
प्रतिबद्ध हो जाएं। स्टीफन हॉकिंस के अनुसार जिस गति 
से विकास हो रहा है अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो इस 
धरती की उम्र मात्र 200 साल और बची है। पर्यावरण 
संकट के कारण यह बहुत संभव भी दिख रहा है बढ़ते 
तापमान से जलस्तर में हर साल 5 मिलीमीटर की वृद्धि 
जकार्ता शहर में हो रही है। 


इसको और अन्य कारणों को देखते हुए इंडोनेशिया की 
नयी राजधानी नूसंतरा मे बनायी जा रही है। लगातार 
बढ़ती बाढ़, जंगलों में लगी आग और जलवायु परिवर्ता से 


हो रहे अन्य प्रभाव हमको सोचने के लिए मजबूर कर रहे 
हैं। अंधे विकास की दौड़ में हमारा भागना हमें उस अंतिम 
छोर पर ले जाएगा जहां से मानव का लौटना संभव नहीं 
है। यह तय है की धरती को भली प्रकार सांस लेने के लिए 
हर प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे इन सब की आवश्यकता 
है पर मानव का इसमें होना आवश्यक नहीं है | कीट पतंगे 
अगर समाप्त हो जाएं तो मानव जीवन स्वत: ही चार-पांच 
वर्षो में खत्म होने की कगार पर होगा। मधुमक्खियां अगर 
अपना काम करना छोड़ दें या धरती सेपूरी तरह से मुक्त 
हो जाएं तो मात्र 2 वर्ष में मानव-जीवन भी समाप्त हो 
जाएगा। यह सब जानने के बाद, मानव को क्‍या करना 
चाहिए? कैसे रहना चाहिए? इस बारे में सोचना बहुत 
आवश्यक है और यह सब कुछ निर्भर करता है कि हम 
जीवन-यापन के तरीके में आमूलचूल परिवर्तन लाएं 
जिससे धरती को कम से कम नुकसान हो। हमारे अति 
भोगी होने की प्रक्रिया अब पूरी तरह से समाप्त हो जानी 
चाहिए। पूरे विश्व में प्रगति का आकलन इस बात पर 
निर्भर करता है कि प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत कितनी 
बढ़ रही है। विकसित देशों ने अपने विकसित होने का 
प्रमाण इस बात से दिया है कि उन्होंने अपने देशवासियों 
के लिए सुविधाओं का अंबार लगाकर इस ऊर्जा खपत को 
बढ़ाकर एक उच्च स्तर पर लेकर आ गए हैं। पर इस बात 
का आकलन करना छूट गया कि इससे उनके द्वारा कार्बन 
उत्सर्जज कितना अधिक हुआ जो धरती की सेहत पर 
विपरीत प्रभाव डालने के लिए जिम्मेदार है। अब समय आ 
गया है की यह सिर्फ सरकारों पर छोड़कर बैठने का 
अवसर नहीं है कि वह इस दिशा में प्रयास करें बल्कि हर 
व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह स्वयं अपने स्तर पर 
अपना भोग नियमित और संयमित करें। जब तक हर 
व्यक्ति अपने भोग में कमी कर पर्यावरण सुरक्षा के बारे में 
सोचना शुरु नहीं करता तब तक हम धरती की लंबी उम्र 
की कामना नहीं कर सकते। फॉसिल फ्यूल पर हमारी 
निर्भरता आज भी 85% उर्जा जरूरतों की पूर्ति करती है। 
इसके अंदर कमी लाना आज की जरूरत और आने वाले 
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भविष्य के लिए आवश्यक है। सूर्य से प्राप्त होने वाली 
रोशनी और ऊष्मा बहुत हद तक फॉसिल फ्यूल से प्राप्त 
होने वाली ऊर्जा की निर्भरता को न्यूनतम कर सकी है। 
इस दिशा मे प्रयास अब तेज हुए है। 


कुछ साधारण प्रयास असाधारण परिणाम के लिए पर्याप्त 
होंगे जिससे हम आने वाली पीढ़ियों को जीने का 
अधिकार सुलभ करा पाएं। 


. जल और उर्जा का सीमित प्रयोग 

2. प्राकृतिक उर्जा का विवेकपूर्ण इस्तेमाल 

3. धरती के फेफड़े (33 प्रतिशत जंगल) को मजबूती 
प्रदान करना 


प्रश्न यह उठता है कि इन लक्ष्यों तक कैसे पंहुचा जाए। 
कुछ उदाहरण सोच और कृत्य को मजबूती प्रदान कर 
सकते हैं। 


* यूज एण्ड थ्रो संस्कृति का त्याग 

+* जल उपयोग मे कमी लाने हेतु व्यक्तिगत प्रयास 

+* बिजली एवं पानी से चलने वाली मशीनों एवं 
उपकरणों का न्यूनतम उपयोग 

* कचरे के रिसाइक्लिंग के व्यक्तिगत छोटे और बड़े 
प्रयास 

* प्राकृतिक रोशनी और वातावरण में अपना 
अधिकाधिक समय गुजारते रोज़मर्रा कार्य संपादन 

* पौधारोपण कर उन्हे बडा करने की जिम्मेदारी का 
निर्वहन 

* ज्यादा से ज्यादा लोगो को सीमित कार्बन उत्सर्जन के 
बारे मे शिक्षित करना 


इस ओर जागरूकता के प्रयास में बहुत लोग और संस्थाए 
कार्यरत हैं पर मंजिल अभी दूर है और धरती से आपदाओं 
और महामारियों को दूर रखना है तो धरती के बुखार को 
बढ़ने से रोकना होगा। 


सुरीले पंछी 


इंसान के पास कान हैं, हर कुदरती ध्वनि उसके कानो के 
करीब खुद-ब-खुद चली आती है। गौरैया, बया, बुलबुल 
सब एक साथ ही झुंड मे उड़ती नजर आईं तो विलियम 
वर्डसवर्थ की डैफोडिल कविता की प्रसिद्ध पंक्ति सहसा 
याद हो आई कि "थाउजैंड आई सा£ एट ए गलान्स" 
मगर पल याद आया कि कभी ऐसा सचमुच ही होता था 
कि हजारों-हजार पंछी झील के किनारे, उद्यान में या फिर 
किसी बड़े दरख्त पर सुबह शाम को दिखाई दे जाना आम 
बात थी। आज मशीनी जीवन के युग में पंछी देखने की 


रूचि और उत्सुकता कम ही रह गई है। पहले तो नियमित 
रूप से एक मुद्ठी-भर अनाज चिडियों के लिए बिखेरा 
जाता था. 


बस अपना खाना सोचने वाले तब बहुत कम लोग थे, 
इसलिए पंछी को दाना और घर के भीतर रोशनदान तक 
उनका आशियाना, घर में भी उनकी ची-ची की सुर लहरी 
का पारंपरिक रूप और आदम से मिलकर रहने का ढांचा 
अपना मूल स्वरूप नहीं छोड़ पाया था। लगभग दो दशक 
या इससे कुछ पहले गांव-गांव, देहात, बस्ती में जीवन के 
रहन-सहन में थोड़ी बहुत तब्दीली नामालूम सी थी। फिर 
आया ऊंची-ऊंची अट्टालिका का चलन, इसने पंछी की 
उड़ान को सीमित किया और उन डब्बेनुमा मकान में रहने 
वालों की सोच को संकुचित कर दिया। 


आजकल शहर के बीच कुछ कुदरत प्रेमियो ने फार्म हाउस 
बना रखे है इसलिए वहां पंछी और उस फार्म हाउस के 
बीच संबंध बढने के साथ कुछ तरंग दिखाई दे जाती है। 


ये पंछी केवल उडते या नीड ही नही बनाते, पंछी पीपल, 
नीम, बरगद, इमली आदि के बीज यहां से वहां ले जाते है। 
मगर विकास की धुन ने घने दरख्तों पर कुल्हाड़ी चला दी 
जिन पर सैकड़ो कबूतर, गौरैया, तोते, बुलबुल का 
आशियाना हुआ करता था। इस पर अनेक स्वैच्छिक 
संगठनो ने आपत्ति भी जताई कि पेड काटने से पहले इन 
पंछियो के वास्ते कुछ मेहनत करके एक हरा-भरा उद्यान 
बसा दिया जाए। उसके बाद इन वृक्षों पर वार किया जाए। 
मगर सब खाना पूर्ति है। कहने को तो इनके बदले में 
पौधारोपण किया जाता है। 


मानव मन तो करूणा, ममता, दया, प्रेम से सराबोर होता 
है। खुद से तो हम जीवन भर प्रेम करते हैं। जरा सा इन 
परिंदों को भी प्यार देंगे तो हमारा व्याकुल मन भी आराम 
पायेगा। देने का भाव और प्राणिमात्र से लगाव यह तो 
इंसान का कुसुमित संस्कार रहा है। कहीं ऐसा न हो कि 
कल हमारे बच्चे विदेश से चार लाख का मकाऊ तोता 
लाकर घर पर पिंजरे में सजा दें। पुराने समय मे तो 
प्रतिदिन पंछी दर्शन अनिवार्य होता था। आज आवश्यकता 
है इन्सानों में पंछी प्रेम को जगाने की जागरुकता की। 
जागरूक इन्सान दाल तो देंगे - दो मुद्ठी अनाज और कुछ 
बूंद जल इनके लिए। 


यों भी पंछी को कोई टीम-टाम तो चाहिए नहीं जो आम 
तौर पर किसी पालतू जानवर के साथ करना होता है। वो 
तो बस चार दाने चुगता है, दो घूंट पानी पीता है और 
धन्यवाद करता दूर गगन मे उड़ान भरते हुए यह कहता 
जाता है कि सचमुच ये आदमी पंछी से कभी बैर नही रख 
सकता, धरती पर अभी इंसानियत बची है। 
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क्या उल्कापात से पृथ्वी 
नष्ट हो सकती है 


सच्चिदानंद सिंह 


संस्थापित-4968 


लोखंडवाला टाउनशिप, कांदिवली पूर्व, मुंबई 


अंधेरी रातों में, कभी कभी लगता है जैसे कोई तारा टूट 
कर जमीन पर गिर रहा हो. तारे बहुत बड़े होते हैं और 
हमसे बहुत, बहुत दूर. उनके पृथ्वी पर गिरने की कभी 
कोई संभावना नहीं है. जो गिरती चीज दीखती है उसे 
हिंदी में उल्का और अंग्रेजी में मीटीऑर (॥/९(९०।॥) 
कहते हैं. ये प्राय: अंतरिक्ष में मंडराते प्रस्तर खंड होते हैं. 
पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने पर हवा के साथ होते 
घर्षण से गर्म होकर ये जलने लगते हैं और तब अँँधेरे में 
उनकी रोशनी के चलते हम उन्हें देख पाते हैं. 


अंतरिक्ष मे घूमते इन करोड़ों प्रस्तर खण्ड से जब कोई 
हमारे वायुमंडल में आकर जलने लगता है तो हम उसे 
उल्का कहते हैं. उल्का दिन में भी गिरती हैं, बस हम उन्हें 
देख नहीं पाते, जैसे दिन में, सूर्य की रोशनी की चमक के 
चलते, हम तारों को नहीं देख पाते. रोज हजारों उल्का 
पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करतीं हैं - सभी एक मीटर से 
कम लम्बी. हवा से होते घर्षण से वे जल कर बिखर जाती 
हैं और पृथ्वी पर बस धूल या बहुत छोटे पत्थर गिरते हैं. 
हम पर उनके कोई प्रभाव नहीं पड़ते. कोई प्रस्तरखण्ड जो 
25 मीटर से छोटा हो, पृथ्वी की सतह तक नहीं पँहुच 
सकता. 


किंतु बड़े पत्थरों के प्रलयंकारी प्रभाव हो सकते हैं. वर्ल्ड 
ट्रेड सेंटर पर हुए आक्रमण में जो बोईंग 767 दोनों टावर 
से टकराए थे. उनके वजन 200 टन से कम रहे होंगे. 
बोईंग 767 की क्रूजिंग स्पीड 858 किमी प्रति घंटे होती है 
यानी, करीब 240 मीटर प्रति सेकण्ड. पृथ्वी पर गिर रही 
उल्का की गति प्राय: 20 से 50 किमी प्रति सेकण्ड होती 
है यानी 20 से 50,000 मीटर प्रति सेकण्ड. (अधिकतम 
गति 7 किमी प्रति सेकण्ड भी मिली है!) गतिज ऊर्जा 
का मान वस्तु के द्रव्यमान (मास) और गति के गुणनफल 
से मिलता है. एक टन की उल्का की गतिज ऊर्जा दो सौ 
बोईंग 767 की गतिज ऊर्जा के बराबर होगी! और पृथ्वी 
पर एक टन से अधिक वजन की उल्काएं गिर चुकी हैं. 


तेज गति से आते पत्थरों के, यदि वे बहुत भारी हों, गिरने 
से बहुत बड़ा, मीलों लम्बे व्यास का, गह्नर (क्रेटर) बन 


सकता है. उनके आघात से हमारा भूगर्भ प्रभावित होगा - 
भूकंप होंगे, ज्वालामुखी फटेंगे और उनसे निकली राख 
और धूल वर्षों तक सूर्य की किरणों को रोके रखेंगी. 
फोटोसिंथेसिस नहीं होने से वनस्पतियां मरने लगेंगीं, 
वनस्पतियाँ पर आश्रित पशु मरने लगेंगे और उन 
शाकाहारी पशुओं पर आश्रित मांसाहारी जंतु भी मरने 
लगेंगे. 


डायनोसौर के लुप्त होने का कारण एक अतिविशाल 
उल्का का गिरना था. वैज्ञानिकों का मानना है कि 
डायनासॉर्स ने सोलह करोड़ वर्षों तक पृथ्वी पर राज किया 
था. (हम, होमो सेपियंस, बस तीन लाख साल पहले 
अफ्रीका में पैदा हुए थे.) सोलह करोड़ वर्षों तक पृथ्वी को 
रौंदने के बाद, आज से करीब साढ़े छः करोड़ वर्ष पहले 
अंतरिक्ष से आए दस-बारह किलोमीटर व्यास के एक 
क्षुद्रग्ह के चलते डायनासॉंर के निशान अब बस उनकी 
अस्थियों में बचे हैं. 

दिसंबर 202 में सइंटिफ़िक रिपोर्ट्स जर्नल में प्रकाशित 
एक शोधपत्र के अनुसार उस क्षुद्रग्रह के पृथ्वी से टकराने 
से भयानक भूकंप आये थे, साथ में ज्वालामुखियों के 
विस्फोट. भूकंप और ज्वालामुखियों की सक्रियता से 
दुनिया भर के जंगलों में दावानल भभक उठे थे, एक-एक 
मील ऊँची लहरों वाले त्सुनागमी आये और इतनी अधिक 
धूल, इतना अधिक धुँआ वातावरण में फैलने के चलते 
मौसम में ऐसे बदलाव आये थे कि पृथ्वी के पचहत्तर 
प्रतिशत जीव सदा के लिए विलुप्त हो गए! और, विश्वास 
कीजिये हमारी पृथ्वी ने इससे भी बड़ा 'उल्कापात' झेल 
रखा है! 


इस लिए उल्कापात से शायद पृथ्वी नष्ट नहीं हो, लेकिन 
इसमें कोई संदेह नहीं कि जैसी विशाल उल्काएं अतीत में 
गिर चुकी हैं, कोई वैसी अगर फिर गिरे तो पृथ्वी भले बच 
जाए, लेकिन जो बचेगी वह ऐसी पृथ्वी होगी जिसे हम 
नहीं पहचान पाएंगे! हमारे बड़े बड़े शहर ध्वस्त हो जाएंगे, 
हमारे कल-कारखाने नहीं रहेंगे, हमारे बनाए कृत्रिम 
जलाशयों को थामे रखते बांध बिखर जाएंगे, नदियों के 
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पथ बदल जाएंगे, वर्षों अन्न नहीं होगा और हमारी 
जनसंख्या नहीं कहा जा सकता कितनी बचेगी. 


इन कारणों से वैज्ञानिक किसी बड़े क्षुद्रग्रह के पृथ्वी से 
टकराने के जोखिम के प्रति सजग हैं. सबसे पहले 
खगोलविदों ने, जितने अपेक्षाकृत बड़े क्षुद्रग्रह हैं सबों के 
पथों की गणना की और पाया, अगले एक हजार वर्षों में 
कोई हमसे टकराने नहीं जा रहा. लेकिन छोटे क्षुद्रग्रह भी 
बड़े कहर ढा सकते हैं. जैसा हमने बस दस साल पहले, 
20॥3 में, रूस में देखा. 


203 में हजारो टन का एक उल्कापिंड रूस के दक्षिणी 
यूराल क्षेत्र में, वातावरण में आ गया था. यूराल के पूर्व 
चेल्याबिंस्क नामका एक बड़ा शहर है, आबादी दस लाख 
के करीब. 203 में 35,000 किलोमीटर की रफ़्तार पर, 
7 मीटर व्यास का एक पिंड इस शहर पर गिर रहा था. 
कोई पैंतीस किलोमीटर ऊपर था जब वह सूर्य के समान 
चमक के साथ जल उठा, उसके विस्फोट के 'शॉक वेव्स' 
शहर तक पहुँचे थे. सैकड़ो मकानों को क्षति पहुंची थी. 
शीशों के चटकने से हजार से अधिक लोग इतने घायल 
हुए थे कि उन्हे अस्पताल जाना पड़ गया था. यदि वह पिंड 
धरातल तक बिना फूटे आजाता तो वैसी ही क्षति होती जो 
हिरोशिमा पर गिराए गए बम जैसे बीस-पचीस बमों के 
गिराए जाने से होती! चेल्याबिस्क और उसके आसपास 
कुछ नहीं बचता. 

चेल्याबिंस्क पर गिर रहे उस पिंड की हमें कोई खबर नहीं 
थी. वह उन बड़े पिंडों में नहीं था जिन के पथों की गणना 
आने वाले हजार साल तक कर ली गयी है. लेकिन स्पष्ट 
था कि ऐसे पिंड भी बहुत खतरनाक हो सकते थे. इसके 
दो साल बाद हवाई विश्वविद्यालय के इंस्टिट्यूट फॉर 
एस्ट्रोनॉमी ने एक दूरबीन बस इसी काम के लिए बनाया - 
जो पृथ्वी के निकट आते क्षुद्रग्रहों पर नजर रखें. 


दो वर्ष के अंदर नासा ने इसके कार्यक्षेत्र को बढ़ाने के लिए 
पर्याप्त राशि उपलब्ध करायी और आज पृथ्वी के निकट 
घूमते पिंडों पर नजर रखने के लिए एक स्वचालित - 
रोबोटों द्वारा संचालित - व्यवस्था है जिसमे चार दूरबीन 
पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष का लगातार सर्वेक्षण कर रहे हैं. 
इस व्यवस्था के दो दूरबीन हवाई द्वीप समूह पर हैं, एक 
दक्षिण अफ्रीका में है और एक दक्षिण अमेरिका के चिली 
में, पूरे संयंत्र को नाम दिया गया है - एस्टेरोयड टेरेस्ट्रियल- 
इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम या एटलस. इसका लक्ष्य है 
ऐसे सभी छोटे पिंडों की सूचना देते रहना जो कुछ सप्ताह 
या कुछ दिनों के अंदर पृथ्वी के बहुत निकट आ सकते हैं. 

लेकिन करीब दो सप्ताह पहले बीस मंजिली इमारत 
जितना बड़ा एक क्षुद्रग्रह पृथ्वी के बहुत निकट आया और 
एटलस हमें उसकी सूचना नहीं दे पाया. उस एस्टेरोइड का 
नाम अब 2023एनटी। रखा गया है. पंद्रह जुलाई को 


एटलस के दक्षिण अफ्रीका स्थित दूरबीन ने बताया कि 
2023एनटी। दो दिन पहले यानी 3 जुलाई को पृथ्वी के 
बहुत करीब आ गया था: इसकी दूरी चांद से हमारी दूरी 
की बस एक चौथायी रह गयी थी! चौबीस किलोमीटर 
प्रति सेकण्ड की गति से चलता, लगभग 60 मीटर का 
2023एनटी। यदि पृथ्वी पर गिरता तो किसी शहर को 
एकदम पिघला सकता था. 


पर मुख्य बात है, यह एटलस की चौकस निगाहों से बचा 
कैसे? क्‍यों हम इसको अपनी तरफ आते हुए नहीं देख 
पाए? इसे पृथ्वी से दूर जाते समय दक्षिण अफ्रीका की 
एटलस वेधशाला के बाद कई अन्य वेधशालाओं ने भी 
देखा. आते समय नहीं देखा जा सका क्योंकि यह सूर्य की 
दिशा से आ रहा था. सूर्य की रोशनी की चमक (ग्लेयर) में 
एटलस इसे देखने में चूक गया. 


सूर्य की रोशनी के चलते सूर्य से पृथ्वी की दिशा में आते 
किसी क्षुद्रग्रह का हमें अभी पता नहीं चलता. इस खतरे 
को देखते हुए यूरोपियन स्पेस एजेंसी अपने "नेओमिर" 
मिशन पर काम कर रही है, जो सूर्य और पृथ्वी के बीच 
रहते हुए हमें समय पर चेताने का काम करेगा. नेओमिर 
मिशन का उपग्रह 2030 अंतरिक्ष में जाने वाला है. 


लेकिन यदि हम जान भी जाएं कि कोई बड़ा पिंड कुछ 
दिनों में, या कुछ सप्ताह में ही, हम से टकराने वाला है तो 
हम कौन सा शेर मार लेंगे? जहाँ उसके गिरने की 
संभावना होगी उस जगह के आस पास से लोगों को हटाने 
का काम किया जा सकता है. यदि बड़ी जगह हुई, जहाँ 
आबादी अधिक हो तब जो होगा वह एक दु:स्वप्न से कम 
नहीं दीखता. और सब लोग यदि बच भी गए, जिसकी 
संभावना बहुत कम है, उनकी आजीविका तो चली ही 
जाएगी. 


उस हालत में नेओमिर बस सूचना दे पाएगा, एस्टेरोयड से 
पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए शायद भविष्य में 
एस्टेरॉयड्स के पथ में बदलाव लाने के लिए अंतरिक्ष में 
डार्ट जैसी कुछ व्यवस्था शायद रहे - जो एस्टेरोयड से 
टकरा कर उसके पथ में बस कुछ मिनट (साठ मिनट 5 
एक अंश) का परिवर्तन ला कर उसे पृथ्वी पर न गिरने दे. 
पर सनद रहे, डार्ट मिशन पर दस बिलियन डॉलर (अस्सी 
हजार करोड़ रुपए) लगे थे. आगे सोचने में भी डर लगता 
है. 
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तो कंकर इक्ट्ठे कर अथवा अंगुलियों द्वारा और बाद में 
लकीरें खींच कर संख्या का अनुमान लगाना शुरू किया। 
इससे वह रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने लगा। जैसे कोई 
भेड़ पालक भेड़ों को सुबह ले जाते समय उनकी संख्या के 
बराबर कंकर रख लेता था तथा शाम को वापसी के समय 
कंकरों से भेड़ों की संख्या का सही अनुमान लगा लेता था। 
यहीं से अंक बने। प्रारंभ के मूल अंक 
,2,3,4,5,6,7,8,9 थे। यह प्रकृति से हमें मिली हैं अत: 
प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे-जैसे मानव की 
आवश्यकताएँ बढ़ने लगी वैसे-वैसे संख्याओं का भी 
विकास होने लगा। अब ज्यादा कंकड़ इक्ट्ठे अथवा ज्यादा 
लकीरें खींची जाने लगी। इसी विकास क्रम में रोमन अंक 
बने। इनमें 5 को ४ से तथा 0 को »( आदि से लिखा जने 
लगा। इससे संख्या लिखना कुछ आसान हो गया। 


 स॑ 000 तक रौम 
महत्वाकांक्षी मानव की आवश्यकता लगातार बढ़ने लगी 
तब संख्याओं को लघु रूप में लिखे जाने पर मंथन प्रारंभ 
हुआ। महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्‌ ने कुछ नहीं होने 
को परिभाषित कर शून्य का आविष्कार किया। यह गणित 
में इतना बड़ा अविष्कार था कि इसने संख्याओं के पूरे 
परिदृश्य को ही बदल कर रख दिया। 


शून्य से संख्याओं में स्थानीय मान प्रदान किए गए जिससे 
बड़ी से बड़ी संख्या को निश्चित छोटे रूप में लिखा जाने 
लगा। शून्य के आविष्कार ने संख्या लिखने के स्थानीमान 
निर्धारित कर दिए। इससे 27 लिखने के लिए इकाई, 
दहाई, सैकड़ा स्थानीमान में (। ५ 00) + (2 ५» 0) + 
(7 % व) - 27 लिखा जाने लगा। आज संख्याओं को 
प्रदर्शित करने का यही एकमात्र सरलतम रूप है। भारतीय 
दिद्वानों ने स्थानीमानों का वृहद अध्ययन किया था तथा ये 


संख्याओ में शून्य की अठखेलियाँ 


डॉ. अतुल गर्ग 


विभागाध्यक्ष, गणित विभाग, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय, डीडवाना, राजस्थान 


हंस परपट। 
संस्थापित-968 


निम्न प्रकार निर्धारित किए गए थे। इन्हें देखकर हमारे 
पूर्वजों द्वारा लिखी गई संख्याओं का अनुमान लगता है: 


भारतीय अंक -- खांखा 

प्रणाली 

[इकाई | 

[दहाई. [0७ _7हइई([|क 

[सैबडड़ा [00.... [| 

हजार [_क्‍000.....  शझ 

दस हजार 40000 

लाख 400000 

दस लाख 4000000 

| करोड़ _| 0000000 

| दस करोड़ | 00000000 

अरब 4000000000 

दस अरब 40000000000 

खरब १00000000000 

दस खरब 4000000000000 

|नील_.___[| 0000000000000 

| दस नील_| ॥00000000000000 

| पदम__| 000000000000000 

महा पदम 40000000000000000 

शंख 400000000000000000 

महा शंख 4000000000000000000 
[अंत्या[_[| 0000000000000000000 

महा अंत्या 400000000000000000000 

| मध्या._| 000000000000000000000 
महा मध्या 40000000000000000000000 

| पारध.__| 00000000000000000000000 
महा पारध 4000000000000000000000000 
धून 40000000000000000000000000 
महा धून 400000000000000000000000000 
| अशोहिनी_ | 000000000000000000000000000 
| महाअशोहिनी | 0000000000000000000000000000 


अब हम 2 करोड 68 लाख 37 हजार 9 सौ 45 का 
संख्यात्मक मान बहुत सरलता से 2,68,37,945 लिख 
व समझ लेते हैं। 

इसके बाद हम आगे चाहें जितने 0 लगा लें, लेकिन फिर 
भी ऐसी संख्या तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां संख्याएं 
समाप्त होती हों। अन्त तो अनंत है। हम कितनी भी बड़ी 
संख्या लिख लें, वह हमेशा अनंत के मुकाबले शून्य के ही 
निकट होगी। गणित की इसी विशालता के कारण लोग 
गणित से कतराते, दूर रहते व डरते हैं। यह सब बातें सत्य 
एवं वास्तविक हैं। है ... न। 
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भारत में तेज गति से बढ़ रही है 
नागरिकों की औसत आय 


प्रहलाद सबनानी 


श्री प्रह्माद सबनानी, उप-महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक, कारपोरेट केंद्र, मुम्बई से सेवा निवृत हुए हैं। बैंक में विभिन्न पदों पर 
40 वर्षों का अनुभव। आपने बैंकिंग एवं वित्तीय पत्रिकाओं के लिए लेख लिखे हैं एवं बैंकिंग सम्मेलनों में शोधपत्र प्रस्तुत किए 
हैं। व्यवसाय प्रशासन में स्नात्तकोतर (४8,/) बैंकिंग एवं वित्त में विशेषज्ञता के साथ 750900, नई दिल्ली एवं //५ 
(अर्थशास्त्र) की डिग्री, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर। ८५8, बैंक प्रबंधन में डिप्लोमा, मानव संसाधन प्रबंधन में डिप्लोमा 


एवं वित्तीय सेवाओं में डिप्लोमा भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान, मुंबई। भारतीय बैंक संघ, मुंबई द्वारा 'सीएच भाभा बैंकिंग 
रिसर्च स्कॉलरशिप'। आप तीन पुस्तकों के लेखक हैं - () विश्व व्यापार संगठन: भारतीय बैंकिंग एवं उद्योग पर प्रभाव, (॥) 
बैंकिंग टुडे, एवं (॥) बैंकिंग अपडेट। 


भारत में लगातार मजबूत हो रही आर्थिक स्थिति का 
असर अब देश के नागरिकों की औसत आय में वृद्धि के 
रूप में भी देखने को मिल रहा है। गरीबी रेखा के नीचे 
जीवन यापन करने वाले नागरिक मध्यम वर्ग की श्रेणी में 
एवं मध्यम वर्ग की श्रेणी के नागरिक उच्च वर्ग की श्रेणी में 
स्थानांतरित हो रहे है। भारतीय स्टेट बैंक के आर्थिक 
अनुसंधान विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 से 
सम्बंधित आय कर विवरणियों के आंकड़ों का एक विशेष 
अध्ययन किया गया है एवं इस अधय्यन के उपरांत उक्त 
निष्कर्ष निकाले गए हैं। इस संदर्भ में जारी किए गए एक 
प्रतिवेदन के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 से सम्बंधित 
आय कर विवरणियों की संख्या रिकार्ड स्तर 7 करोड़ तक 
पहुंच गई है। वित्तीय वर्ष 2046-47 के लिए अनुमान 
लगाया गया है कि भारत में 48.2 करोड़ नागरिक आय 
कर विवरणियां फाइल कर रहे होंगे। वित्तीय वर्ष 202 से 
वित्तीय वर्ष 2023 के बीच निम्न स्तर की आय दर्शीने 
वाले नागरिकों में से 3.6 प्रतिशत नागरिक मध्यम श्रेणी 
की आय दर्शीने वाली श्रेणी में शामिल हो गए हैं। जबकि 
वित्तीय वर्ष 2024 से वित्तीय वर्ष 2047 के बीच निम्न 
स्तर की आय दर्शाने वाले नागरिकों में से 25 प्रतिशत 
नागरिक मध्यम श्रेणी की आय दश्शने वाली श्रेणी में 
शामिल हो जाएंगे। 


वित्तीय वर्ष 204 में आय कर विवरणियां दाखिल करने 
वाले नागरिकों की औसत आय 4.4 लाख रुपए थी जो 
वित्तीय वर्ष 2023 में तीन गुना से भी अधिक बढ़कर 3 
लाख रुपए हो गई है एवं वित्तीय वर्ष 2047 में और 
अधिक बढ़कर 49.7 लाख रुपए हो जाएगी। इसका 


कारण यह बताया गया है कि देश में हो रहे आर्थिक 
विकास का लाभ अब आम नागरिकों की आय में वृद्धि के 
रूप में दिखाई देने लगा है, जिसके चलते निम्न आय की 
श्रेणी के नागरिक उच्च आय की श्रेणी में शामिल हो रहे 
हैं। दूसरे, आय कर विवरणियां दाखिल करने वाले 
नागरिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एक अनुमान के 
अनुसार, देश में आय कर विवरणियां दाखिल करने योग्य 
नागरिकों में से केवल 22.4 प्रतिशत नागरिक ही आय कर 
विवरणियां दाखिल कर रहे हैं जबकि वित्तीय वर्ष 2047 
में यह संख्या बढ़कर 85.3 प्रतिशत होने जा रही है। 


वित्तीय वर्ष 2023 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 2 लाख 
रुपए प्रतिवर्ष (2500 अमेरिकी डॉलर) आंकी गई है 
जबकि वित्तीय वर्ष 2047 में यह बढ़कर 4.9 लाख 
रुपए प्रतिवर्ष (2,400 अमेरिकी डॉलर) होने जा रही है। 
भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न आर्थिक 
कार्यक्रमों जैसे स्किल इंडिया” आदि के चलते प्रति 
व्यक्ति आय में उक्त वृद्धि होने जा रही है। साथ ही, भारत 
के लिए कई नए क्षेत्रों जैसे 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स', 
“इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स', 'स्पेस टेक्नॉलजी' डिफेन्स के 
क्षेत्र, आदि में अपार सम्भावनाएं मौजूद हैं और इन क्षेत्रों में 
भारत का दबदबा बढ़ने की सम्भावना है। 


दिल्‍ली, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र 
में अन्य राज्यों से श्रमिकों का पलायन हो रहा है क्योंकि 
यह राज्य उद्योग प्रधान राज्य हैं। श्रमिकों के पलायन से 
इन राज्यों को सीधे सीधे लाभ हो रहा है क्योंकि इससे इन 
राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दृष्टिगोचर है एवं 
इससे इन राज्यों से आय कर विवरणियां भी अधिक 
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संख्या में फाइल हो रही हैं। साथ ही, वित्तीय वर्ष 2042 में 
कुल आय कर विवरणियां फाइल करने वाले नागरिकों में 
से 84. प्रतिशत नागरिकों ने कर निर्धारित की जाने वाली 
राशि से कम राशि (शून्य कर देयता राशि) की आय कर 
विवरणियां फाइल की थीं जबकि वित्तीय वर्ष 2023 में 
यह संख्या घटकर 64 प्रतिशत हो गई है, इससे भी यह 
झलकता है कि अब नागरिकों की औसत आय में वृद्धि हो 
रही है। 


चीन में आर्थिक विकास की दर अब लगातार कम हो रही 
है, शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर बढ़कर लगभग 20 
प्रतिशत तक पहुंच गई है, चीन में विशेष रूप से 
कन्स्ट्रक्शन एवं बैंकिंग के क्षेत्र में विकराल समस्याएं आ 
रही हैं, इस क्षेत्र में कार्य कर रही बड़ी बड़ी कम्पनियों के 
डूबने का खतरा मंडरा रहा है। चीन का निर्यात लगातार 
कम हो रहा है। चीन की केंद्र एवं राज्य सरकारों ने इतना 
अधिक कर्ज लिया है कि अब इस कर्ज पर ब्याज चुकाने 
के लिए भी उन्हें कर्ज लेना पड़ रहा है। चीन में युवाओं की 
आबादी कम होकर बुजुर्गों की आबादी लगातार बढ़ रही 
है। चीनी युवाओं का ही चीन की अर्थव्यवस्था पर अब 
भरोसा नहीं रहा है। इस माहौल में विदेशी निवेशकों ने 
चीन में निवेश करने से मुंह मोड़ लिया है। अब विदेशी 
निवेशक जापान, ताईवान एवं भारत जैसे देशों की ओर 
रूख कर रहे हैं। जापान में चूंकि युवाओं की आबादी बहुत 
कम है एवं बुजुर्गों की आबादी अधिक होती जा रही है 
अतः विदेशी निवेश को सम्हालने की ताकत जापान में 
अब पहिले जैसे नहीं रही है। इसके साथ ही ताईवान एक 
छोटा देश है अतः अत्यधिक बढ़ी राशि के विदेशी निवेश 
ताईवान में करने की अपनी सीमाएं हैं। जबकि भारत में 
युवाओं की आबादी विश्व में सबसे अधिक है एवं भारत में 
उत्पादित वस्तुओं के लिए विश्व का सबसे बड़ा उपभोग 
बाजार उपलब्ध है। इस प्रकार कुल मिलाकर अब विदेशी 
निवेशकों को निवेश की दृष्टि से केवल भारत ही एक 
आकर्षण का केंद्र नजर आ रहा है। 


विश्व बैंक के एक अनुमान के अनुसार भारत की कुल 
जनसंख्या वर्तमान के 40 करोड़ के स्तर से वर्ष 2027 
में 46] करोड़ के स्तर पर पहुंच जाएगी। वित्तीय वर्ष 
2023 में भारत में 53 करोड़ नागरिक, कार्यशील 
जनसंख्या (5 से 64 वर्ष के बीच) की श्रेणी में शामिल है 
जबकि वित्तीय वर्ष 2047 में यह संख्या बढ़कर 72.5 
करोड़ हो जाएगी। अर्थात, वित्तीय वर्ष 2023 में भारत की 
कुल जनसंख्या का 37.9 प्रतिशत भाग ही कार्यशील 
जनसंख्या की श्रेणी में शामिल है जो वित्तीय वर्ष 2047 में 
बढ़कर 45 प्रतिशत हो जाएगा। साथ ही, कार्यशील 


जनसंख्या में से वित्तीय वर्ष 2023 में आय कर अदा करने 
की श्रेणी में 33.3 करोड़ नागरिक शामिल थे जो वित्तीय 
वर्ष 2047 में बढ़कर 56.5 करोड़ हो जाएंगे। यह वित्तीय 
वर्ष 2023 में कुल कार्यशील जनसंख्या का 59. 
प्रतिशत था और वित्तीय वर्ष 2047 में यह बढ़कर 78 
प्रतिशत हो जाएगा। 


युनाईटेड नेशन्स के एक अन्य अनुमान के अनुसार भारत 
में कार्शशील जनसंख्या (5 से 64 वर्ष के बीच) वर्ष 
2040 तक बढ़ती रहेगी एवं अपने उच्चत्तम स्तर पर पहुंच 
कर इसके बाद घटनी शुरू होगी। वर्ष 2047 में भारत की 
कुल कार्यशील जनसंख्या का 22 प्रतिशत भाग ही कृषि 
क्षेत्र पर निर्भर रहेगा। वर्ष 2047 तक भारत की कुल 
कार्यशील जनसंख्या का अधिकतम हिस्सा (78 प्रतिशत) 
उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में कार्यरत होगा जिससे इस वर्ग की 
औसत आय और अधिक तेजी से बढ़ने की संभावना 
व्यक्त की गई है। 


आत्मनिर्भर भारत अभियान 


भारत ने जब से “आत्मनिर्भर भारत अभियान' की 
शुरुआत की है, वैश्विक स्तर पर कई देशों, विशेष रूप से 
चीन, को भारत का यह अभियान रास नहीं आ रहा है 
क्योंकि अब भारत कई क्षेत्रों में तेजी से आत्मनिर्भर बनता 
जा रहा है जबकि पूर्व में विभिन्न उत्पादों का आयात इन 
देशों से किया जाता था। बल्कि, अब तो भारतीय 
कम्पनियां कई ऐसे उत्पादों का निर्यात भी करने लगी हैं 
जिनका पहिले इन देशों से आयात किया जाता था, अतः 
इन देशों के अन्य देशों को निर्यात भी अब प्रभावित होने 
लगे हैं। इस प्रकार, आत्मनिर्भर भारत अभियान कई देशों 
की अर्थव्यवस्थाओं पर गहरी चोट करता हुआ नजर आ 
रहा है, जिसके चलते ये देश भारत के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय 
स्तर पर दुष्प्रचार कर रहे हैं ताकि भारतीय नागरिकों को 
विचलित किया जा सके और जिससे अंततः भारत की 
आर्थिक प्रगति प्रभावित हो। 


आत्मनिर्भर भारत अभियान के पूर्व भारत में विनिर्माण 
गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 25 सितम्बर 
2044 को “मेक इन इंडिया” नामक एक कार्यक्रम की 
शुरुआत भी की गई थी। मेक इन इंडिया कार्यक्रम भारत 
में बहुत सफल रहा है क्योंकि इससे भारत को महत्वपूर्ण 
निवेश, निर्माण, संरचना तथा अभिनव प्रयोगों के वैश्विक 
केंद्र के रूप बदला जा सका है। आज भारतीय 
अर्थव्यवस्था देश में मजबूत विकास और व्यापार के समग्र 
दृष्टिकोण में सुधार और निवेश के संकेत के साथ 
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आशावादी रूप से आगे बढ़ रही है। मेक इन इंडिया 
कार्यक्रम मुख्यतः निर्माण क्षेत्र पर केंद्रित रखा गया था 
लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य भारत में उद्यमशीलता को 
बढ़ावा देना भी है। इसका दृष्टिकोण निवेश के लिए 
अनुकूल माहौल बनाना, आधुनिक और कुशल बुनियादी 
संरचना, विदेशी निवेश के लिए नए क्षेत्रों को खोलना और 
सरकार एवं उद्योग के बीच एक साझेदारी का निर्माण 
करना है। मेक इन इंडिया पहल के सम्बंध में देश एवं 
विदेश से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। जापान, फ्रांस, 
अमेरिका और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने विभिन्न 
औद्योगिक और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में भारत में 
निवेश करने हेतु अपना समर्थन दिखाया है। 


पिछले लगभग एक दशक के दौरान भारत ने अपनी 
उपस्थिति दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं 
में से एक के रूप में दर्ज कराई है। वर्ष 2030 तक भारत 
दुनिया की शीर्ष तीन विकास अर्थव्यवस्थाओं और शीर्ष 
तीन निर्माण स्थलों में गिने जाने की उमीद कर रहा है। 
आगे आने वाले 2-3 दशकों के लिए अनुकूल 
जनसांख्यिकीय लाभांश, गुणवत्तापूर्ण कर्मचारियों की 
निरंतर उपलब्धता भारत में रहने वाली है। भारत में 
जनशक्ति की लागत अन्य देशों की तुलना में अपेक्षाकृत 
कम है। विश्वसनीयता और व्यवसायिकता के साथ 
संचालित जिम्मेदार व्यावसायिक घराने बड़ी मात्रा में 
भारत में मौजूद हैं। भारत में उत्पादों के उपभोग हेतु 
मजबूत घरेलू बाजार मौजूद है। शीर्ष वैज्ञानिक और 
तकनीकी संस्थानों द्वारा समर्थित मजबूत तकनीकी और 
इंजीनियरिंग क्षमताएं देश में मौजूद हैं तथा विदेशी 
निवेशकों के लिए खुले अच्छी तरह विनियमित और स्थिर 
वित्तीय बाजार भी उपलब्ध है। इन सभी विशेषताओं के 
चलते आगे आने वाले कई दशकों तक भारत की आर्थिक 
विकास दर स्थिर रहने की सम्भावना व्यक्त की जा रही 


है। 


भारत में विनिर्माण के क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 
निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। मध्यम अवधि में 
विनिर्माण क्षेत्र में ।2-4 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि दर 
हासिल हो। आगे आने वाले कुछ वर्षों में देश के सकल 
घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 6 प्रतिशत 
से बढ़कर 25 प्रतिशत तक पहुंच जाए। विनिर्माण क्षेत्र में 
रोजगार के 0 करोड़ नए अवसर निर्मित हों। भारत में 
समावेशी विकास के लिए ग्रामीण प्रवासियों और शहरी 
गरीबों के बीच उचित कौशल का विकास किया जाय। 
घरेलू मूल्य संवर्धन और निर्माण में तकनीकी का उपयोग 
बढ़े। भारतीय विनिर्माण उद्योग वैश्विक स्तर पर बहुराष्ट्रीय 


कम्पनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बने। 
विनिर्माण के क्षेत्र में विशेष रूप से पर्यावरण के सम्बंध में 
जागरूकता सुनिश्चित हो। 


भारत में केंद्र सरकार द्वारा उक्तवर्णित मानदंडों को 
हासिल करने के उद्देश्य से कई उपाय किए हैं जिसके 
कारण कई भारतीय औद्योगिक कम्पनियां वैश्विक स्तर पर 
प्रतिस्पर्धी बनती जा रही हैं, और अब अन्य देशों की 
औद्योगिक कम्पनियों को टक्कर देने में सक्षम हो रही है 
जिसका प्रभाव इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर विपरीत 
रूप से पड़ने लगा है। इसके कारण विशेष रूप से चीन 
भारत के विरुद्ध षड्यंत्र करने से बाज नहीं आ रहा है। 
जैसे, अभी हाल ही में अमेरिका के सबसे बड़े समाचार 
पत्रों में से एक “द न्यूयॉर्क टाइम्स” में एक समाचार 
प्रकाशित हुआ है, जिसके अनुसार चीन कुछ मीडिया 
संस्थानों को प्रभावित करते हुए भारत के विरुद्ध दुष्प्रचार 
को बढ़ावा दे रहा है। न्यूजक्लिक नामक एक मीडिया 
संस्थान को चीन से फंडिंग होने का पर्दाफाश भी अभी 
हाल ही में हुआ है। 


न्यूजक्लिक और चीन का नेक्सस भारत में किस तरह 
काम करता है और भारत को लेकर इनके कितने 
खतरनाक इरादे हैं, इसका खुलासा न्यूयॉर्क टाइम्स में 
छपी उस रिपोर्ट से हुआ है, जिसका शीर्षक है - “ए 
ग्लोबल वेब ऑफ चाइनीज प्रोपेगेंडा लीड्स टू ए यूएस 
टेक मुगल”। न्यूयॉर्क टाइम्स की खोजी पत्रकारिता ने 
भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर किस तरह एजेंडा 
चलाया जाता है, उसकी परत दर परत खोलकर बता दिया 
है कि देश में कुछ तत्व किस तरह देश विरोधी ताकतों के 
इशारों पर काम कर रहे है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने शिकागो से 
शंघाई तक फैले एक वित्तीय नेटवर्क की गहराई से 
पड़ताल की है। इस पड़ताल में श्री नेविल राय सिंघम का 
नाम उभरकर सामने आया है जो एक चीनी स्‍लीपर सेल 
के रूप में अमेरिका में काम कर रहा था। श्री सिंघम को 
धुर-वामपंथी हितों के समाजवादी हितैषी के रूप में जाना 
जाता है। श्री सिंघम के नेटवर्क की जांच से पता चला है 
कि कैसे दुष्प्रचार ने भारत में मुख्यधारा की खबरों को 
प्रभावित किया है, क्योंकि उसके समूहों ने चीन समर्थक 
संदेशों को बढ़ावा देने के लिए वीडियो बनाए हैं और 
यूट्यूब चैनलों के जरिए उनको प्रसारित भी किया है। श्री 
नेविल राय सिंघम श्रीलंकाई मूल का अमेरिकी कारोबारी 
है। वर्ष 4954 में जन्में श्री नेविल राय सिंघम खुद को 
कारोबारी और सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं। श्री सिंघम 
जाने माने कम्युनिस्ट प्रोफेसर श्री आर्चीबाल्ड सिंघम के 
बेटे हैं। श्री आर्चीबाल्ड, सिटी यूनिवर्सिटी, ब्रुबकलिन 
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कॉलेज, न्यूयॉर्क में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर थे। श्री 
नेविल राय सिंघम ने वर्ष 2004 से वर्ष 2008 तक दिग्गज 
चीनी कंपनी हुओवेई के लिए रणनीतिक तकनीकी 
सलाहकार के रूप में काम किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की 
रिपोर्ट के मुताबिक श्री सिंघम ने कुछ वर्ष पूर्व अपनी 
कंपनी एक निजी इक्विटी फर्म को 78.5 करोड़ अमेरिकी 
डॉलर में बेच दी थी। 


भारत सरकार के एक केंद्रीय मंत्री ने भी न्यूजक्लिक 
वेबसाइट का जिक्र करते हुए बताया है कि इस वेबसाइट 
के जरिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रोपेगेंडा चलाया 
जाता है। चीन की ग्लोबल मीडिया संस्थान से इसकी 
फंडिंग हुई है। 202 में जब न्यूजक्लिक वेबसाइट के 
ऊपर ईडी की रेड हुई तो यह तथ्य उभरकर सामने आया 
था कि एक विदेशी श्री नेविल राय सिंघम ने इसकी फंडिंग 
की थी। श्री नेविल राय को चीन फंडिंग करता है और 
उसका संबंध चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के 
साथ है। ये लोग मिलकर एंटी इंडिया और ब्रेक इंडिया 
कैंपेन चलाते हैं। चाइनीज कंपनियां श्री नेविल राय सिंघम 
के जरिए न्यूजक्लिक को फंडिंग कर रही थी, लेकिन कुछ 
लोग भारत में उनके सेल्समैन बन गए थे। भारत में चीन 
के नैरेटिव को बनाने के लिए स्वतंत्र मीडिया के नाम पर 
फेक न्यूज परोसी जा रही थी। 


रक्षा क्षेत्र में बढ़ता उत्पादन भारत 
को बनाएगा 5 लाख करोड़ 
अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था 


भारत कुछ समय पूर्व तक रक्षा के क्षेत्र में पूर्णतः 
आयातित उत्पादों पर ही निर्भर रहता था। छोटे से छोटा 
उत्पाद भी विकसित देशों से आयात किया जाता रहा है। 
परंतु, हाल ही के समय में भारत ने सुरक्षा के क्षेत्र में 
आत्मनिर्भरता हासिल करने की ओर अपने कदम बढ़ा 
दिये हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक 
जानकारी के अनुसार, भारत में वित्तीय वर्ष 2022-23 के 
दौरान रक्षा क्षेत्र से जुड़े उत्पादों का उत्पादन .07 लाख 
करोड़ रुपये के मूल्य का रहा है। भारत के इतिहास में 
ऐसा पहली बार हुआ है कि देश में रक्षा क्षेत्र से जुड़े 
उत्पादों के उत्पादन का मूल्य एक लाख करोड़ रुपये के 
आंकड़े को पार कर गया है। यह राशि 200 करोड़ 
अमेरिकी डॉलर के बराबर है। जबकि वित्तीय वर्ष 2024- 
22 में रक्षा क्षेत्र से जुड़े उत्पादों का उत्पादन 95,000 
करोड़ रुपये का रहा था। इस प्रकार, भारत रक्षा क्षेत्र में 


घरेलू उत्पादन बढ़ाकर आत्मनिर्भरता की ओर मजबूती से 
आगे बढ़ रहा है। 


अभी हाल ही में रक्षा विभाग ने 928 उत्पादों की एक 
सूची जारी की है, इस सूची में दिए गए समस्त उत्पादों का 
निर्माण अब पूर्णतः भारत में ही किया जाएगा एवं आगामी 
वर्षों में इन उत्पादों का आयात पूर्णतः बंद कर दिया 
जाएगा। वर्तमान में इन उत्पादों पर 75 करोड़ रुपए की 
राशि खर्च की जा रही है। उक्त सूची में वर्णित उत्पादों को 
भारत में ही निर्माण की मंजूरी भी दे दी गई है। इस प्रकार 
की तीन सूचियां पूर्व में भी रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की 
जा चुकी है। केंद्र सरकार के इस क्रांतिकारी निर्णय से रक्षा 
क्षेत्र से जुड़े उत्पादों का निर्माण अब भारत में ही होने लगा 
है एवं पूर्व में इन उत्पादों के आयात पर भारी भरकम 
विदेशी मुद्रा खर्च की जाती थी, अब उस विदेशी मुद्रा की 
भी देश को बचत हो रही है। 


केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र के उत्पादों का आयात लगातार 
कम करते हुए अब कई रक्षा उत्पादों का निर्यात प्रारम्भ 
कर दिया है। अभी हाल ही में भारत का स्वदेशी निर्मित 
तेजस हल्का लड़ाकू विमान मलेशिया की पहली पसंद 
बनाकर उभरा है। मलेशिया ने अपने पुराने लड़ाकू विमानों 
के बेड़े को बदलने के लिए प्रतिस्पर्धा की थी। जिसमें चीन 
के जेएफ-7, दक्षिण कोरिया के एफए-50 और रूस के 
मिग-35 के साथ साथ याक-30 से कड़ी प्रतिस्पर्धा के 
बावजूद मलेशिया ने भारतीय विमान तेजस को पसंद 
किया है। आकाश मिसाइल भी भारत की पहचान है एवं 
यह एक स्वदेशी (96 प्रतिशत) मिसाइल है। दक्षिणपूर्व 
एशियाई देश वियतनाम, इंडोनेशिया, और फिलिपींस के 
अलावा बहरीन, केन्या, सउदी अरब, मिस्र, अल्जीरिया 
और संयुक्त अरब अमीरात ने आकाश मिसाइल को 
खरीदने में अपनी रुचि दिखाई है। आकाश मिसाइल के 
साथ ही कई अन्य देशों ने तटीय निगरानी प्रणाली, राडार 
और एयर प्लेटफार्मों को खरीदने में भी अपनी रुचि 
दिखाई है। भारत जल्द ही दुनिया के कई देशों यथा 
फिलीपींस, वियतनाम एवं इंडोनेशिया आदि को ब्रह्मोस 
मिसाइल भी निर्यात करने की तैयारी कर रहा है। कुछ 
अन्य देशों जैसे सउदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात एवं 
दक्षिण अफ्रीका आदि ने भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल 
खरीदने में अपनी रुचि दिखाई है। आज भारत से 84 से 
अधिक देशों को रक्षा उपकरणों का निर्यात किया जा रहा 
है। इस सूची में कतर, लेबनान, इराक, इकक्‍्वाडोर और 
जापान जैसे देश भी शामिल हैं जिन्हें भारत द्वारा बॉडी 
प्रोटेक्टिंग उपकरण, आदि निर्यात किए जा रहे हैं। 
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वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट रक्षा क्षेत्र के लिए भी 
एक बड़ी सौगात लेकर आया है। केंद्रीय बजट में वर्ष 
2023-24 के लिए रक्षा क्षेत्र को कुल 5.94 लाख करोड़ 
रुपये की राशि आवंटित की गई है, जो कुल बजट की 
राशि का 8 प्रतिशत है। बजट में आवंटित की गई इस 
राशि का उपयोग हथियारों की आत्मनिर्भर तकनीक और 
भारत में ही इन उत्पादों के निर्माण के कार्य पर किया 
जाएगा। इससे देश में ही रोजगार के लाखों नए अवसर 
निर्मित होंगे। 

चूंकि भारत सरकार द्वारा कक्षा क्षेत्र से जुड़े उत्पादों को 
भारत में ही निर्मित करने हेतु प्रोत्साहन दिया जा रहा है 
तथा रक्षा उत्पादों का भारत में ही निर्माण एवं भारत से 
निर्यात जिस तेज गति से आगे बढ़ रहा है इससे अब यह 
आभास होने लगा है कि वर्ष 2027 तक भारतीय 
अर्थव्यवस्था को 5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर 
तक पहुंचाने में, आगे आने वाले समय में, देश का रक्षा 
क्षेत्र भी प्रमुख भूमिका निभाने जा रहा है। वर्तमान में 
भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 3.50 लाख करोड़ 
अमेरिकी डॉलर का है। वर्ष 203॥ तक भारतीय 
अर्थव्यवस्था का आकार 7.5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर 
के स्तर तक पहुंच जाने की सम्भावना व्यक्त की जा रही 
है और इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था अमेरिका एवं 
चीन के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन 
जाएगी। 


अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान कर रहे हैं 
भारत के आर्थिक विकास पर भरोसा 


हाल ही में कई अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों ने भारत के 
भविष्य में होने वाले आर्थिक विकास को लेकर प्रतिवेदन 
जारी किए हैं। वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों की 
अर्थव्यवस्थाओं में आने वाली आर्थिक मंदी की 
आशंकाओं के बीच इन प्रतिवेदनों में भारतीय 
अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व के लिए भविष्य का एक 
चमकता सितारा बताया गया है। 


अंतरराष्ट्रीय ब्रोकरेज संस्था मॉर्गन स्टैनली का कहना है 
कि भारत निश्चित ही विकास की एक लम्बी लहर के 
शुरुआती दौर में पहुंच गया है, और विकास की यह लहर 
लम्बे समय तक चलने वाली है। उक्त संस्था का मानना है 
कि भारत के मैक्रो संकेतक लचीले बने हुए हैं और 
भारतीय अर्थव्यवस्था इस वर्ष 6.2 प्रतिशत की विकास 
दर हासिल करने की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ रही है। 
संस्था ने भारत का स्टेट्स “अंडरवेट” रेटिंग के बाद 


“बराबर' रेटिंग से भी आगे बढ़ाते हुए “ओवरवेट' रेटिंग में 
कर दिया है। क्योंकि, संस्था को उम्मीद है कि भारत की 
अर्थव्यवस्था भविष्य में भी बेहतर प्रदर्शन करती रहेगी। 
संस्था की प्रक्रिया में भारत पूरे विश्व में अपने 6ठवें स्थान 
से पहिले स्थान पर पहुंच गया है। 


अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ग्लोबल ने भी भारतीय 
अर्थव्यवस्था को लेकर एक प्रतिवेदन जारी किया है। 
जिसमें, बताया गया है कि वित्त वर्ष 2030-3। तक 
भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 6.7 लाख करोड़ 
अमेरिकी डॉलर का हो जाएगा, वर्तमान में भारतीय 
अर्थव्यवस्था का आकार 3.7 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर 
का है। वित्तीय वर्ष 2023-24 से लेकर वित्तीय वर्ष 
2030-3] तक भारतीय अर्थव्यवस्था 6.7 प्रतिशत 
प्रतिवर्ष की दर से आगे बढ़ेगी। इस विकास दर के चलते 
भारतीय नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान के स्तर 
2,500 अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष से बढ़कर वर्ष 203-32 
तक 4,500 अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष हो जाएगी। हालांकि 
इसके लिए देश की अर्थव्यवस्था में मातृशक्ति की 
भागीदारी बढ़ाने की बात की गई है। वित्तीय वर्ष 202- 
22 में भारत के कुल वर्कफोर्स में मातृशक्ति की भागीदारी 
केवल 24 प्रतिशत थी। प्रतिवेदन में आगे यह भी कहा 
गया है कि भारत के लिए सेवा क्षेत्र से निर्यात आर्थिक 
विकास के लिए सबसे बड़ा इंजिन साबित होने जा रहा है। 


एसएंडपी ग्लोबल के अनुसार, वर्ष 2030 तक स्टार्टअप 
के क्षेत्र में वेंचर कैपिटल फंडिंग वर्तमान की तुलना में 
दोगुनी हो जाएगी। इलेक्ट्रिल व्हीकल्स, स्पेस 
टेक्नोलोजी, आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस, ड्रोंस रोबोटिक्स 
और क्लीन टेक्नोलाजी जैसे नए क्षेत्रों में भारत को सबसे 
अच्छा लाभ मिलने वाला है। इन क्षेत्रों में होने वाला पूंजी 
निवेश वर्तमान में चालू दशक के अंत तक भारत की 
औसतन 6.7 प्रतिशत की विकास दर में 53 प्रतिशत की 
हिस्सेदारी करने वाला है। साथ ही, भारत के उपभोक्ता 
बाजार का आकार भी वर्ष 2022 के 2.3 लाख करोड़ 
अमेरिकी डॉलर की तुलना में वर्ष 203 बढ़कर 5.2 
लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का हो जाएगा, अर्थात 
वर्तमान की तुलना में दुगने से भी अधिक आकार का। 


वैश्विक सलाहकार संस्था अर्नस्ट एंड यंग (ई वाय) ने 
“इंडिया एट 00: रीयलाईजिंग द पोटेंशियल आफ 26 
ट्रेलियन डॉलर इकानोमी” नाम से जारी एक विशेष 
प्रतिवेदन के माध्यम से बताया है कि कोरोना महामारी, 
रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध एवं वैश्विक आर्थिक 
संकट के बीच भी, भारत के अमृत काल के दौरान, वर्ष 
2047 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 26 लाख 
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करोड़ अमेरिकी डॉलर का हो जाएगा। शीघ्र ही, वर्ष 
2028 में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 5 लाख करोड़ 
अमेरिकी डॉलर एवं वर्ष 2036 में 0 लाख करोड़ 
अमेरिकी डॉलर का हो जाएगा। उक्त रिपोर्ट के अनुसार 
वर्ष 2047 में प्रत्येक भारतीय की प्रति व्यक्ति वार्षिक 
औसत आय 5,000 अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगी, 
ये आज के स्तर से 7 गुना से भी अधिक है। वर्ष 2030 
तक भारतीय अर्थव्यवस्था जर्मी और जापान की 
अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ कर विश्व की तीसरी सबसे 
बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगी। दरअसल भारत में 
भारी क्षमताएं मौजूद हैं और आगे आने वाले समय में 
भारत की आर्थिक प्रगति पूरे वैश्विक आर्थिक मंच को 
प्रभावित करने जा रही है। 


फायनांशियल टाइम्स के मुख्य अर्थशास्त्री श्री मार्टिन 
वुल्फ ने भारतीय अर्थव्यवस्था की जमकर तारीफ करते 
हुए कहा है कि अब यह लगभग निश्चित आभास होने लगा 
है कि आगे आने वाले लम्बे समय (0 से 20 वर्षों के 
दौरान) तक भारतीय अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में सबसे तेज 
गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। कोरोना महामारी 
के बाद की विषम परिस्थितियों में भारत सरकार ने न 
केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को सम्हाला है बल्कि अन्य 
देशों की मदद के लिए भी इस दौरान अपना हाथ आगे 
बढ़ाया है। इन्हीं कारणों के चलते वैश्विक स्तर पर कई 
अर्थशास्त्री भारत की आर्थिक नीतियों की तारीफ करते 
हुए दिखाई दिए हैं। 


एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निवेश प्रबंधन एवं वित्तीय सेवा 
कम्पनी मोर्गन स्टेनली के अर्थशास्त्रियों ने भी एक 
प्रतिवेदन जारी कर कहा है कि वैश्विक स्तर पर आर्थिक 
विकास की दृष्टि से अगला दशक भारत का होने जा रहा 
है। इस सम्बंध में उक्त प्रतिवेदन में कई कारण गिनाए गए 
हैं, जिनके चलते भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 
वर्तमान स्तर 3.50 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 
वर्ष 203 तक 7.5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर 
पर पहुंच जाएगा और इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था 
अमेरिका एवं चीन के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी 
अर्थव्यवस्था होगी। इसी प्रकार, भारत का पूंजी बाजार 
भी अपने वर्तमान स्तर 3.5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर 
पर 4 प्रतिशत की, चक्रवृद्धि की दर से, वार्षिक वृद्धि 
दर्ज करते हुए अगले 0 वर्षों में ।0 लाख करोड़ 
अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच जाएगा। भारत में घरेलू 
मांग के लगातार मजबूत होने से एवं भारत में डिजिटल 
क्रांति के कारण भारतीय नागरिकों की आय में बहुत 
अधिक वृद्धि होने की सम्भावना के चलते वैश्विक 
अर्थव्यवस्था के विकास का पांचवा हिस्सा भारत से 
निकलेगा, ऐसी सम्भावना व्यक्त की जा रही है। 


विभिन्न अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के उक्त विचार सत्य 
होते भी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि सेवा क्षेत्र से जुड़ी सर्विस 
पीएमआई के माह जुलाई 2023 के आंकड़े बता रहे हैं 
कि, एसएंडपी ग्लोबल का इंडिया सर्विसेज पर्चेजिंग 
मैनेजर्स इंडेक्स यानी पीएमआई का स्तर जुलाई 2023 में 
62.3 पर रहा है जो कि पिछले 3 वर्षो का उच्च स्तर है 
और इसके जरिए भारत के सेवा क्षेत्र में हो रहे शानदार 
विकास का पता चलता है। सेवा क्षेत्र से निर्यात भी बहुत 
तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। सेवा निर्यात संवर्द्धन परिषद 
(एसईपीसी) ने यह उम्मीद जताई है कि वित्तीय वर्ष 
2023-24 में भारत से सेवाओं का निर्यात 400 अरब 
डॉलर पर पहुंच सकता है। वाणिज्य मंत्रालय के शुरुआती 
आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत से 
सेवा क्षेत्र में निर्यात वित्तीय वर्ष 202-22 के 254 अरब 
डॉलर से 42 प्रतिशत अधिक अर्थात 323 अरब डॉलर पर 
पहुंच गया है। परिषद के चेयरमैन ने कहा है कि वित्तीय 
वर्ष 2022-23 के लिए सेवा क्षेत्र से 300 अरब डॉलर के 
निर्यात का लक्ष्य रखा गया था जबकि वास्तव में यह 323 
अरब डॉलर का रहा है। भारत के विकास में सेवा क्षेत्र का 
बहुत महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि देश के सकल घरेलू 
उत्पाद में 60 प्रतिशत से अधिक हिस्सा सेवा क्षेत्र का ही 
रहता है एवं रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने में भी 
सेवा क्षेत्र का अहम स्थान है। 

अब वैश्विक स्तर पर विभिन्न अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों 
- विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, यूरोपीयन यूनियन, 
एशियाई विकास बैंक, आदि द्वारा लगातार यह कहा जा 
रहा है कि पूरे विश्व में इस समय सबसे बड़ी 
अर्थव्यवस्थाओं में केवल भारत ही एक चमकते सितारे के 
रूप में दिखाई दे रहा है। अब यहां प्रशन्न उठता है कि क्या 
वर्ष 2023 में भारत वैश्विक स्तर पर अन्य देशों की 
अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत सहारा दे सकता है। इसका 
उत्तर सकारात्मक रूप में ही मिलता नजर आ रहा है। 
क्योंकि अभी हाल ही में देखा गया है कि न केवल 
अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों बल्कि विदेशी निवेशकों एवं 
विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के नागरिकों का भी 
भारतीय अर्थव्यवस्था पर विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा 


है। 
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प्रस्तावना: किसी भी देश के नागरिकों का जीवन स्तर 
उसकी उर्जा की खपत से नापा जा सकता है। बढ़ती 
जनसंख्या और बढ़ते जीवन स्तर ने विश्व को एक ऐसी 
जगह पर ला खड़ा किया है जहाँ से विकास की दौड़ में 
लगे सभी देशों का ध्यान अब पर्यावरण पर गया है क्योंकि 
ग्रीन हाउस गैसों (कार्बन डाई ऑक्साइड, मिथेन, नारईट्रस 
ऑक्साइड) की वजह से ग्लोबल वॉरमिंग यानी पृथ्वी का 
तापमान बढ़ता जा रहा है। पिघलते हुए ग्लेशियर समुद्र 
का जलस्तर बढ़ा रहे हैं और छोटे द्वीप जलमग्न होने की 
कगार पर हैं। कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा जलवायु परिवर्तन 
का एक संकेत है। साथ ही में ओज़ोन परत को भी क्षति 
पहुँच रही है। ग्रीन हाउस गैसों का स्रोत कारखानों से 
निकलता हुआ धुआँ, यातायात के साधनों से निकलता 
हुआ धुआँ, बढ़ती जनसंख्या और ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों से 
निकलती असंसाधित गैस है। कारखानों में प्रदूषण 
नियंत्रण बोर्ड के सख़्त क़ानून, बढ़ती जनसंख्या पर 
नियंत्रण, पुराने वाहनों को अमान्य करार देना, पीयूसी 
सर्टिफिकेट का होना, ऊर्जा उत्पादन में स्रोत से लेकर 
उत्पादन तक कार्बन डाई ऑक्साइड गैस का शून्य 
उत्सर्जन ज़रूरी हो गया है। पर्यावरण में उत्सर्जित कार्बन 
गैसें पर्यावरण में असंतुलन की स्थिति पैदा कर रही है। 
ऐसे में नाभिकीय ऊर्जा जो कि एक हरित ऊर्जा का स्रोत 
है पर्यावरण को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा 
करेगा। 


ऊर्जा की परिभाषा: स्थूल, रासायनिक स्रोतों से शक्ति 
निकास करने को ऊर्जा कहते हैं। यह ऊर्जा ऊष्मा, 
बिजली, रोशनी या मशीनों को काम करने के लिए 
इस्तेमाल की जा सकती है। ऊर्जा के संरक्षण के 
नियमानुसार ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा 
सकता है जैसे कोयले की गर्मी से जनित वाष्प को 
टरबाइन का इस्तेमाल कर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा 
में परिवर्तित किया जा सकता है। 


ऊर्जा की ज़रूरत: मानव को हमेशा ऊर्जा की ज़रूरत 
रही हैं। कोयले के ऊर्जा संयंत्र से बिजली का उत्पादन 
होता है। यह बिजली ट्रांसफार्मों और संचरण लाइन की 
मदद से घरों तक पहुँचती है। यातायात के लिए डीज़ल, 
कोयला या पेट्रोल ऊर्जा का स्रोत है। बिजली से अनेक 


नाभिकीय ऊर्जा : हरित ऊर्जा 


प्रतिभा गुप्ता 


( 
संस्थापित-968 


वैज्ञानिक अधिकारी-एफ, प्लाज़्मा अनुसंधान संस्थान, भाट, गाँधीनगर 


उद्योग और कारखाने चलते हैं। इस बिजली का उपयोग 
घरों में रोशनी के लिए, पंखे के लिए, वातानुकुलन के 
लिए, कपड़े धोने की मशीन चलाने के लिए, चक्‍की चलाने 
के लिए, पानी के पम्प चलाने के लिए, फ्रीज, रेडियो, 
टीवी, मोबाइल चार्ज आदि के लिए होता है। 


ऊर्जा के स्रोत: ऊर्जा कोयले, कच्चे तेल, डीज़ल से प्राप्त 
हो सकती है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कुछ वर्षो तक ही 
उपलब्ध रहेंगे। उनके इस्तेमाल से ग्रीन हाउस गैसों का 
उत्सर्जन होता है और जलवायु का प्रदूषण होता है। ऊर्जा 
के नवीनीकरण स्रोत जैसे और ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वार- 
भाटा ऊर्जा, हाइड्रो ऊर्जा से भी ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। 
ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत प्रकृति पर आधारित हैं और वे 
लगातार ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकते। कार्बन फ़ुटप्रिंट उन 
तरीकों में से एक है जिनसे हम मानव-प्रेरित वैश्विक 
जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को मापते हैं। ऊर्जा के स्रोत 
के आधार पर कार्बन फ़ुटप्रिंट तालिका । में दिए गये हैं । 
(कार्बन फ़ुटप्रिंट: किसी निश्चित अवधि के दौरान किसी 
चीज़ (जैसे किसी व्यक्ति की गतिविधियाँ या उत्पाद का 
निर्माण और परिवहन) द्वारा उत्सर्जित ग्रीनहाउस गैसों 
और विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है | 


तालिका : ऊर्जा के स्रोत के आधार पर कार्बन फ़ुटप्रिंट 


| ऊर्जा स्रोत | कार्बन फुटप्रिंट (७६८०0:/0४॥) 
[तेल | 970 
[कोयला | 820 
प्राकृति 490 
गैस (एनजी) 
[7 नियमित: 230 
सह-फायरिंग: 740 


ऊर्जा संयंत्र: ऊर्जा संयंत्र यांत्रिकी शक्ति जैसे टरबाइन के 
घूर्णन को विद्युतीय शक्ति में परावर्तित करती है। कोयले 
वाष्प संयंत्र में कोयला पानी को गरम कर वाष्प उत्पन्न 
करता है। यह वाष्प टरबाइन जनरेटरों द्वारा बिजली का 
उत्पादन करती है। ऊर्जा संयंत्र कोयले, कच्चे तेल, 
नाभिकीय भंजन और ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत जैसे 
हाइड़्रो, ज्वारीय, पवन, सौर, जैविक-गैस जैसे स्रोतों पर 
निर्भर करते हैं। 
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ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोतों की आवश्यकता: पारम्परिक 
ऊर्जा स्रोत जैसे जीवाश्म ईंधन, कार्बन उत्सर्जन करते है, 
जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत 
अक्षय हैं और इनका पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव 
नहीं पड़ता। यह स्वच्छ वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत पृथ्वी पर 
प्रदुषण कम करने में कारगर सिद्ध होगें। भविष्य में ऊर्जा 
की बढती मांग को पूरा करने के लिए भी इन स्रोतों की 
आवश्यकता है। 


नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत: सौर, पवन, भू-तापीय, पन- 
बिजली, बायोमास वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं। पवन 
ऊर्जा तटीय किनारों पर पवन चक्कियाँ लगाकर उत्पन्न 
की जा सकती है। सौर ऊर्जा विषुवत रेखा के निकट स्थित 
देशों, जहाँ सूर्य के प्रकाश की तीव्रता अधिकतम रहती है, 
उन देशो के यह उपयोग में लायी जा सकती है। भू-तापीय 
ऊर्जा प्राकृतिक गीज़रो जो न्यूजीलैंड जैसे देश में प्रचुर 
मात्रा में उपलब्ध है वहाँ उपयोग में लायी जा सकती है। 
पन-बिजली नदियों पर बांध बनाकर उत्पन्न की जा सकती 
है। जिन देशो में जिस प्राकृतिक ऊर्जा का उपयोग हो 
सके, किया जाना चाहिए। 


हाईब्रिड संयंत्र: विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों के 
संयोग हो सकते है जैसे सौर पवन हार्ईब्रिड शक्ति संयंत्र। 
ऐसा ही एक 0 ।(५४ क्षमता का संयंत्र गांधीनगर के 
उद्योग भवन में सौर शहर ऊर्जा परियोजना के तहत 
लगाया गया है। 


ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोतों की कमियाँ: ऊर्जा के 
नवीनीकरण स्रोत प्रकृति पर निर्भर करते हैं। सौर ऊर्जा 
सूर्य की किरणों के तेज पर निर्भर करती है। यदि बादलों 
से आच्छादित आसमान हो तो सूर्य की किरणें सौर पैनलो 
पर नहीं पड़ेगी जिससे ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी। पवन ऊर्जा 
पवन की गति से उत्पन्न होती है। यदि पवन धीमी गति से 
चले तो इससे ऊर्जा को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। 
पन बिजली नदियों में प्रचुर मात्रा में जल रहने पर ही ऊर्जा 
उत्पन्न हो सकती है। किसी वर्ष जब वर्षा कम होती है उस 
स्थिति में नदियों में जल स्तर घट जाता है, जिससे पन- 
बिजली संयंत्र से बिजली उत्पन्न नहीं हो पाती। जल तरंगो 
पर आधारित ऊर्जा तरंगो की ऊँचाई पर निर्भर करती है। 
पर्यावरण में बदलाव के कारण इनकी ऊंचाई कम हो 
सकती है। जिससे ऊर्जा उत्पन्न नहीं की जा सकती है। 
अतः इन स्रोतों से ऊर्जा निरंतर उपलब्ध नहीं हो पाती है। 
सौर पैनलो, पवन टरबाइन लगाने की लागत व रख-रखाव 
महंगा है। सौर पैनल, टरबाइन लगाने के लिए अधिक 
जमीन की भी आवश्यकता है | 


नाभिकीय ऊर्जा: एक हरित ऊर्जा का स्रोत: नाभिकीय 
विखंडन हो या नाभिकीय संलयन दोनों की ऊर्जा उत्पादन 
संयंत्रों में कार्बन-डाई-ऑक्साइड का उत्पादन शून्य होता 


है। इस लिए यह नेट ज़ीरो कार्बन में अपना योगदान देती 
है (चित्र )। जहाँ ऊर्जा उत्पादन के अन्य स्रोत प्रदूषण 
फैलाते हैं, वहीं नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन से प्रदूषण नहीं 
फैलता। इस वजह से इसे एक स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत रूप 
में देखा जाता है और इसे हरित ऊर्जा (ग्रीन एनर्जी ) का 
नाम दिया गया है। 


चित्र 4: विश्व परमाणु संघ: औसत जीवन-चक्र ८02 समकक्ष 
उत्सर्जन 


स्रोत: ॥05://#77046फि|.|9/९१९/0५-500/८९€५- 
४शंव-॥6-0॥865-८8//007-00]॥7/ 


नाभिकीय ऊर्जा: प्राकृतिक ईंधनों की कमी और ऊर्जा की 
लगातार बढ़ती हुई मांग से पूरा विश्व ग्रसित है। इसी ऊर्जा 
की मांग को पूरा करने के लिए नाभिकीय ऊर्जा को एक 
अच्छे विकल्प की तरह देखा जा रहा है। नाभिकीय ऊर्जा 
को दो प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है: एक है 
नाभिकीय विखण्डन और दूसरा है नाभिकीय संलयन। 


नाभिकीय विखण्डन: नाभिकीय विखण्डन में एक भारी 
परमाणु जैसे युरेनियम को एक न्यूट्रॉन द्वारा विखण्डित 
किया जाता है जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसी 
अभिक्रिया के आधार पर बहुत से परमाणु रिएक्टर बनाये 
गए हैं जो विद्युत उर्जा का उत्पादन करते हैं। 


जब किसी विखण्डित होने वाले परमाणु से एक न्यूट्रॉन 
टकराता है, वो परमाणु उत्तेजित हो जाता है। और फिर दो 
नए परमाणुओं में टूट जाता है, जिन्हें आने वाले न्यूट्रॉन 
की गति से काइनेटिक ऊर्जा मिलती है। इसके साथ 2 से 
3 न्यूट्रॉन और प्रचंड मात्रा में ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। 
जिसका समीकरण कुछ इस प्रकार है - 

235 


0) + ४७ --> 89+ $॥€॥ + 3|/॥] 
नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया का समीकरण 


नए उत्पन्न न्यूट्रॉन पुन: किसी युरेनीयम परमाणु से मिलते 
है और फिर वही प्रक्रिया दोहराती है। इस तरह एक 
निरंतर चलने वाला रिएक्शन शुरू होता है। यह तब तक 
नही रुकता जब तक युरेनीयम समाप्त नहीं होता। 
निकलने वाली ऊर्जा पेट्रोल, डीजल जैसे ईंधनों से कई 
मिलियन गुना ज़्यादा होती है। न्यूट्रॉन अवशोषक तत्वों का 
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प्रयोग कर ये ध्यान रखा जाता है कि 2-3 में से केवल ॥ 
ही न्यूट्रॉन बचे, जो दूसरे युरेनीयम से जाके मिल पाए। इस 
क्रिया को नियंत्रित करके किया जाता है । 


जिजली 


._ भाप जनक भाप का टरवा | 


दाब्ीय जला रिएक्टर 
त्रण छड़ें 


चित्र 2 : नाभिकीय विखंडन रिएक्टर के घटक 
भारत में 8 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में 22 परमाणु रिएक्टर 
कार्यरत हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 7,380 मेगावाट 
है। नाभिकीय विखंडन रिएक्टर के घटक, चित्र 2 में दर्शाए 
गये हैं । 
नाभिकीय संलयन: नाभिकीय संलयन में दो कम भार 
वाले परमाणु जुड़कर एक बड़े भार वाले परमाणु को 
उत्पन्न करते हैं और साथ ही में ऊर्जावान न्युट्रॉन उत्पन्न 
करते हैं जिससे ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। 

90+][-> +46 +] +7.6 /९४ 

नाभिकीय संलयन ऊर्जा 

नाभिकीय संलयन प्रक्रिया (भविष्य के लिए ऊर्जा प्रयास) 


यह आइंस्टाइन के ६ ८ ॥ ८? समीकरण का अनुपालन 
करता है, जहाँ भार का अंतर ऊर्जा में परिवर्तित होता है। 


प्लाज्मा संलयन ऊर्जा संयंत्र 
हधन में संलयत गरम द्रव 


टरबाइन 


गर्म करते है शीत द्रव 


चित्र 3 : नाभिकीय संलयन रिएक्टर के घटक 


नाभिकीय संलयन रिएक्टर के घटक, चित्र 3 में दर्शाए गये 
हैं। संलयन ऊर्जा को प्राप्त करने के प्रयास जारी हैं। 
संलयन ऊर्जा: प्राकृतिक रुप में संलयन ऊर्जा सूरज में 
उत्पन्न होती है। सूरज में हाइड्रोजन परमाणु बहुत अधिक 
तापमान 5,000,000" के कारण बहुत गतिशील होते 
हैं। इतनी अधिक गतिशीलता के कारण यह परमाणु 
संलयन हो जाते हैं। विद्युतस्थैतिक बल से कई अधिक 
गुरूत्वाकर्षण का बल भी इस संलयन में मदद करता है। 
दो हाइड्रोजन परमाणु एक हीलियम परमाणु उत्पन्न करते 
हैं। हीलियम का भार दोनों हाइड्रोजन के भार से कम होता 
हैं और यही भार ऊर्जा में बदल जाता है। 


|।+  -> +6 (3.5 |॥९४) +॥ (4.|/€५४) 
कुल ऊर्जा -7.6/९५४ 


ऊर्जा को धरती पर बनाने का प्रयास संलयन ऊर्जा द्वारा 
टोकार्मेंक में किया जा रहा है। इनरशियल कन्फाइन्मेंट 
फ्यूज़न (आई सी एफ) यानी जड़त्वीय परिसीमन संलयन 
तरीके से भी अनुसंधान किया जा रहा है जिसमें संलयन 
प्रक्रिया को ड्यूटेरियम और ट्रिशियम के समिश्रण के 
कंप्रेशन एवं तापन से किया जा सके। चुंबकीय परिसीमन 
(टोकारमेंक) और जड़त्वीय परिसीमन दोनों ही क्षेत्रों में 
संलयन प्रक्रिया के लिए प्रयास जारी हैं। 


टोकार्मेंक: टोकार्मेंक एक रुसी शब्द है जिसका मतलब है 
- “चुम्बक कोइलों के साथ निर्वात पात्र”। टोकामँक में 
एक निर्वात पात्र होता है। चुम्बक प्रणाली प्लाज़्मा को 
परिसीमित करती हैं और आवेशित प्लाज़्मा को नियंत्रित 
करती हैं। प्लाज़्मा बनाने के लिए हाइड्रोजन का उपयोग 
किया जाता हैं और इसे आयनित किया जाता हैं जिससे 
हाइड्रोजन प्लाज़्मा का निर्माण होता है। केंद्रीय सॉलेनोइड 
प्लाज़्मा को आयनित करता हैं। जैसे-जैसे प्लाज़्मा कण 
आवेशित होते हैं वे एक दूसरे से टकराते हैं जिससे और 
गर्म होने लगते हैं। सहायक तापन प्रणाली जैसे इलेक्ट्रॉन 
साइक्लोट्रॉन तापन प्रणाली यानि ई सी आर एच, आयन 
साइक्लोट्रॉन तापन प्रणाली यानि आई सी आर एच या 
अनावेशित पुंज प्रक्षेपण (एन बी आई) से प्लाज़्मा तापित 
किया जाता हैं जिससे उसका तापमान (450 और 300 
मिलियन "८ हो सके। इतनी ऊर्जा के कारण वे अपने 
स्वाभाविक विद्युतस्थैतिक आकर्षण पर काबू पाकर 
टकराते हुए संलयित हो जाते हैं, जिससे ऊर्जा की बहुत 
बड़ी मात्रा उत्पन्न होती है। टोकार्मेंक, संलयन ऊर्जा की 
और एक बढ़ता कदम है। 
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भारत में टोकार्मेंक: भारत में साहा इंस्टिट्यूट फॉर 
न्यूक्लियर फिज़िक्स, एसआइएनपी कोलकत्ता में एक 
टोकार्मेंक है। भारत में गाँधीनगर में स्थित प्लाज़्मा 
अनुसंधान संस्थान में दो टोकार्मेंक हैं। एक टोकार्मेंक 
आदित्य-यू (चित्र 4) है जिसमें विद्युत-चुम्बक हैं और 
दूसरा टोकार्मेंक स्थिर अवस्था अतिचालक टोकामॉँक यानि 
(एसएसटी-, चित्र 5) है, इसमें अतिचालक चुम्बक हैं। 
दोनों ही टोकामॉक में प्लाज़्मा का उत्पादन एवं तापन होता 
है और विभिन्न नैदानिकियों द्वारा उसकी प्रकृति का 
अध्ययन होता है। 


चित्र 5: स्थिर अवस्था सुपरकंडक्टिंग टोकामेंक (एसएसटी-॥) 
विश्व में टोकार्मेक: विश्व में विभिन्न देशों में अनेक 
टोकामॉक हैं। चीन में ईएएसटी, दक्षिण कोरिया में के- 
एसटीएआर, जापन में जेटी-60, रूस में टी-5, फ्रांस में 
टीओआरई एसयूपीआरए (टोरसूपरा), ब्रिटेन में जेईटी 
(जेट) जोइंट यूरोपियन टोकामेंक, अमेरिका में 
टीएफटीआर, टोकामेँक फ्यूज़न टेस्ट रिएक्टर हैं। 


इटर-संलयन रिएक्टर: टोकार्मेंक निर्माण मे भारत की 
क्षमता देख कर भारत को फ्रांस मे निर्मित हो रहे संलयन 


रिएक्टर इटर टोकामॉक [चित्र 6) के निर्माण मे शामिल 
किया गया है। इटर टोकार्मेंक के कई अवयव इटर भारत 
द्वारा भारत की कंपनियों की मदद से निर्माणाधीन हैं। इटर 
में भारत सभी विकसित देशों के साथ मिलकर इस 
परियोजना को सफल बनाने में कार्यरत है। अमेरिका, 
रूस, यूरोपियन यूनियन, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया 
और भारत मिलकर फ्रांस के कैडरैक शहर में एक ताप 
नाभिकीय संलयन रिएक्टर, इटर का निर्माण कर रहे हैं। 
यह एक प्रायोगिक संयंत्र होगा जिसमें संलयन से ऊर्जा 
निर्माण करने का प्रयास किया जाएगा। 


चित्र 6: इटर 


निष्कर्ष: पर्यावरण पर जलवायु प्रदूषण से बढ़ते संकट से 
उबरने के लिए कार्बन-डाई-ऑक्साइड से मुक्त वातावरण 
की आवश्यकता है। साथ ही में हर व्यक्ति को अपना 
कार्बन फुट प्रिंट कम करना ज़रूरी है। जितना अधिक हम 
(0 उत्सर्जन को कम करते हैं, उतना ही हम तापमान 
वृद्धि, समुद्र-स्तर में वृद्धि, बर्फ पिघलने और समुद्र के 
अम्लीकरण की दर को धीमा कर देते हैं। भविष्य में विश्व 
में होने वाले ऊर्जा संकट से बचाने में नाभिकीय ऊर्जा की 
महत्त्वपूर्ण भूमिका है। 


सुझ-बूझ और पर्यावरण की और संवेदनशीलता अवश्य 
ही नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन संभव कर सकता है। कार्बन- 
डाई-ऑक्साइड गैस को पेड-पौधे अवशोषित करते हैं और 
ऑक्सिजन गैस का निकास करते हैं। अगर हर दिन 
प्रत्येक व्यक्ति यदि एक वृक्ष भी लगाने का प्राण ले तो 
पर्यावरण में व्याप्त कार्बन-डाई-ऑकक्‍्साइड गैस कम करने 
में मदद मिलेगी। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत शीघ्र ही समाप्त 
हो जाएँगे। ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत निरंतर ऊर्जा प्रदान 
नहीं कर सकते। ऐसे में नाभिकीय ऊर्जा ही एक ऐसा स्रोत 
है जो भविष्य में ऊर्जा उत्पन्न करने का एक निरंतर स्रोत 
रहेगा। नेट ज़ीरो कार्बन के लक्ष्य में अपना योगदान देते 
हुए नाभिकीय ऊर्जा, एक हरित ऊर्जा का स्रोत है। 
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जानिए इबोला के बारे में सब कुछ 
इबोला: दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी 


डॉ. प्रेमचंद्र स्वर्णकार 


हा 
संस्थापित-968 


गायत्री नगर, पो० दमोह - 47066॥ (म.प्र.) 


एम.बी.बी.एस., एम.डी., 30 पुस्तकों एवं 0 पुस्तिकाओं के लेखक, हिंदी लेखन 


में रूचि, 2 राष्ट्रीय पुरुस्कारों से सम्मानित, समाजसेवी। 


स्वास्थ्य जगत के लिए इबोला एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि 
रोग के कारण अनायास मृत्यु होने से चिकित्सकों को रोगी 
को बचाने का अवसर भी नहीं मिल पाता है। अमेरिका में 
इबोला रोगियों से बचाव के लिए सख्त नियम बनाये गये 
हैं। उनके देश में जरा भी इबोला की आशंका होने पर उसे 
चिकित्सकीय निगरानी में ले लिया जाता है। 


वैश्वीकरण के इस दौर में प्रायः हर देश की आवागमन 
सेवाएँ एक-दूसरे से जुड़ी हैं और देश के लोगों के विदेश 
जाने और विदेशियों के देश में आने पर प्रतिबंध नहीं 
लगाया जा सकता। 


रोग की शुरूआत और इतिहास: यह कहना कठिन है कि 
सबसे पहिले रोग कहाँ और कब पाया गया। फिर भी यह 
माना जाता है कि यह खतरनाक रोग अफ्रीका में इबोला 
नामक नदी के किनारे रहने वाले लोगों में सन्‌ 996 में 
फैला था और इबोला नदी के नाम पर ही रोग का नाम भी 
पड़ा। 


सन्‌ 204 में यह रोग अफ्रीकी देशों लाइबेरिया, ग्वाइन 
और लियोन में महामारी का रूप ले चुका था। साथ ही यह 
समझा जाता है कि माली, सैनेगल, नाइजीरिया, स्पेन और 
अमेरिका में इबोला रोग यात्रियों के माध्यम से पहुँचा था। 


इबोला रोग क्‍या है ? यह बीमारी जीवाणु अथवा 
बैक्टीरिया से भी छोटे रोगाणु वाइरस या विषाएणु द्वारा 
उत्पन्न रोग है। यह विषाणु वैज्ञानिकों के अनुसार पाँच 
प्रकार का होता है और विषाणुओं के फाइलोवाइरिडी ( 
+#|0५//096) परिवार से है। इस रोगाणु के 4 प्रकार 
(7५7०) मनुष्य के लिए अत्यन्त घातक / हानिकारक 
होते हैं। 

इबोला को इबोला हेमेरेजिक फीवर अर्थात खून बहाने 
वाला बुखार भी कह सकते हैं। यह रोग अत्यन्त संक्रामक 
और जानलेवा होता है। लगभग 50 प्रतिशत रोगियों की 
कुछ ही दिनों में मृत्यु हो जाती है। 


कैसे फैलता है यह रोग ? विश्व स्वास्थ्य संगठन के 
अनुसार यह संक्रामक रोग मनुष्यों में, रोग से संक्रमित 
जानवरों के खून, लार अथवा अन्य शारीरिक द्रवों के सीधे 
संपर्क में आने से होता है। इसी प्रकार इबोला का संक्रमण 
स्वास्थ्य कर्मचारियों या चिकित्सकों या रोगी के घर के 
लोगों को इबोला से प्रभावित रोगियों का इलाज करते 
वक्‍त या रोगी की परिचर्या करते वक्‍त आवश्यक 
सावधानियों के अभाव में होता है। 


संक्रमित जानवरों के गोश्त के संपर्क से भी यह संक्रमण 
होने के प्रमाण मिले हैं। क्योंकि गोश्त में मौजूद रक्त एवं 
अन्य प्रकार के द्रवों में भी रोग के विषाणु अथवा वाइरस 
मौजूद होते हैं। 


इबोला रोग से मृत व्यक्तियों के शरीर (मुर्दे) के संपर्क से 
भी रोग होना पाया गया है। इसलिए जैसा कि बतलाया 
गया है इबोला एक अत्यन्त संक्रामक और छूत का रोग है 
जो सावधानियों के अभाव में रोगी से स्वस्थ व्यक्ति में 
आसानी से पहुँच जाता है। विडम्बना यह है कि इस रोग 
का अभी न कोई टीका बना है जो सुरक्षा प्रदान कर सके 
और न ही कोई ऐसी कारगर दवा है जो रोग को एकदम 
ठीक कर दे। 


रोग का उदभवन काल (ए6फप्707 ?९॥०0): 
इबोला वाइरस मानव शरीर में आने के पश्चात्‌ कम से कम 
दो दिन और अधिक से अधिक 2॥ दिनों में अपना प्रभाव 
दिखलाता है। अर्थात्‌ रोग का उद्धवन काल 2 से लेकर 
24 दिन तक का होता है। लेकिन 5 प्रतिशत मामलो में 
रोग के लक्षण आने में 2] दिन से ज्यादा समय भी लग 
सकता है। 


इबोला रोग के लक्षण शुरू में फ्लू ([7॥96॥723 ) जैसे 
लक्षण उदाहरणार्थ - थकान, बुखार और कमजोरी के 
साथ भूख न लगना, माँसपेशियों में दर्द होना, सिरदर्द, 
जोड़ों में दर्द, और गले में खराश होने जैसे लक्षण मिलते 
हैं। इसके बाद रोगी को उल्टियां शुरू हो जाती हैं। पेट दर्द 
के साथ दस्त भी लगते हैं और फिर सांस लेने में भी 
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परेशानी होने लगती है। साथ ही सीने में दर्द की शिकायत 
भी होती है। सिरदर्द के साथ रोगी मतिग्रम 
((०/॥5०॥) का भी शिकार हो जाता है। 


लगभग 50 प्रतिशत रोगियों के शरीर की त्वचा में लाल 
चकत्ते और फफोले या दाने दिखते हैं। ये फफोले या दाने 
5 से 7 दिनों के बाद आते हैं। कुछ मामलो में रोगी के 
अंदरूनी अंगों से खून बह सकता है उल्टी अथवा खांसी 
के साथ खून भी आता है। यहाँ तक कि मल के साथ भी 
खून आने लगता है। त्वचा एवं आँखों से भी खून आ 
सकता है। ये इस रोग के सबसे खतरनाक लक्षण हैं। 


रोग 7 से 44 दिन में ठीक हो सकता है। रोग में, मृत्यु 
रक्तचाप कम जाने या शरीर में द्रव की कमी के कारण 
होती है। इसके अलावा खून की मात्रा शरीर में कम हो 
जाने से भी इबोला से ग्रस्त रोगियों की मृत्यु हो सकती है। 
ऐसे रोगी सदमे (5५/7000 के बाद कामा (गहरी बेहोशी) 
में पहुँच जाते हैं। इसके पश्चात अधिकतर रोगियों की मृत्यु 
हो जाती है। (मृत्यु दर लगभग 50 प्रतिशत पाई गई है।) 


रोग का कारण: जैसा कि बतलाया गया है कि रोग का 
कारण इबोला प्रजाति के विषाणु या वाइरस हैं। ये पाँच 
प्रकार के होते हैं जिनमें से चार प्रगट बंडी बुग्यो (80 
0009५0-87080). सुडान वाइरस (59097 ४ा७५- 
500५), ताई फारेस्ट वाइरस (79 0/65 ४घ५- 
ग%7५) और इबोला (£00|9 ४॥५5-580५) इसे जेयरे 
इबोला वाइरस भी कहते हैं जो अत्यन्त खतरनाक प्रजाति 
है और अधिकतर मामलो में इसी के द्वारा इबोला वाइरस 
बीमारी (£.४.०.) उत्पन्न की जाती है। यह माना जाता है 
कि पाँचवे प्रकार के वाइरस जिसे रेस्टन विषाणु 
(२६५५) कहते हैं, के द्वारा मनुष्यों में यह रोग नहीं होता 
बल्कि वह अन्य जानवरों में रोग के लिए उत्तरदायी होता 
है। 


रोग का प्रसार: जैसा कि बतलाया गया है कि रोग एक 
व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में, रक्त या अन्य शारीरिक 
द्रव जैसे लार, पसीना, आँसू, माताओं का दूध, मूत्र, वीर्य 
इत्यादि के सीधे संपर्क से होता है। रोगी की उल्टियों या 
मल के संपर्क द्वारा भी रोग का प्रसार हो सकता है। 


इबोला विषाणु से युक्त रोगी के शारीरिक दव जब स्वस्थ 
व्यक्ति के नासिका, मुंह, आँखें अथवा खुले घाव के संपर्क 
में आते हैं तो रोग के विषाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं 
और रोग उत्पन्न होता है। इसी प्रकार हवा में रोगी की 
खाँसी से निकले ड्रापलेट्स (छोटी-छोटी बलगम की बूँदें 
जब दूसरा व्यक्ति सांस द्वारा अंदर खींचता है तो रोग 
उत्पन्न हो सकता है। 


चूँकि रोग का विषाणु शरीर के बाहर कुछ घंटों तक जिंदा 
रह सकता है इसलिए यदि विषाणु युक्त, सुईयाँ या सीरिंज 


का प्रयोग अन्य व्यक्ति पर किया जाये तो रोग हो सकता 
है। 


इबोला विषाणु मानव वीर्य में 8 सप्ताह तक जिंदा रह 
सकता है। इस कारण संभोग के माध्यम से भी रोग हो 
सकता है। इसी प्रकार प्रसूता यदि रोग से पीड़ित हुई है तो 
उसके दूध द्वारा रोग शिशु में जा सकता है। इसलिए जब 
तक माँ पूर्ण रूप से विषाणु मुक्त न हो जावे उसे बच्चे को 
दूध नहीं पिलाना चाहिए। 


इसके अलावा इबोला रोग से संक्रमित हुए रोगी का शव 
भी उचित सावधानियों के अभाव में रोग के प्रसार में 
सहायक होता है। गुयाना (5५779) देश में लगभग 70 
प्रतिशत रोगियों में इबोला का प्रसार इसी माध्यम से होना 
पाया गया है। 


अस्पतालों में स्वास्थ्यकर्मियों जैसे - नर्स और परिचर्या 
करने वाले अन्य कर्मचारियों में भी रोग होने की संभावना 
अधिक होती है। इस तरह से भी रोग के प्रसार के कई 
मामले पाये गये हैं। 


रोग की जाँच एवं निदान: इस रोग में रक्त में प्लेटलेट्स 
की संख्या कम हो जाती है और श्वेत रक्‍ताणुओं की संख्या 
बढ़ जाती है। रक्त के जमने का समय (क्लाटिंग टाईम 
और प्रोथबिन टाईम) बढ़ जाता है। बीमारी का निश्चयन 
रोगी के शरीर में मौजूद वाइरस या विषाणु की प्रयोगशाला 
जाँच से ही संभव होता है। विषाणु के लिए एलाइजा एवं 
पी.सी.आर. जाँचें की जाती हैं जिससे भी इबोला रोग का 
पता लग जाता है। विषाणु का सेल कल्चर भी कुछ 
मामलों में किया जाता है लेकिन बड़ी संख्या में एक साथ 
रोग फैलने पर यह संभव नहीं होता । 


रोग के लक्षण डेंगू, खूनी बुखार से मिलते जुलते हैं। 
अतएव रोग की पूर्ण पहचान प्रयोगशाला में ही हो पाती है 
और भी कई बीमारियाँ हैं जिनके लक्षण इबोला से मिलते- 
जुलते हैं। अतएव चिकित्सक इबोला (£.४.0.) रोग का 
निश्चयन करते वक्‍त इन रोगों को भी ध्यान में रखते हैं और 
प्रयोगशाला में परीक्षण भी करवाते हैं। 


इबोला का इलाज: विडम्बना यह है कि इस भयंकर रोग 
का कोई निश्चित और शर्तिया इलाज नहीं है। फिर भी 
डॉक्टर रोगी को रोग के लक्षणों तथा जरूरत के अनुसार 
इलाज देकर बचा लेते हैं। उदाहरणार्थ - निर्जलीकरण या 
डिहाइड्रेशन के लिए खून की नसों द्वारा द्रव पदार्थ 
(सेलाइन इत्यादि) देते हैं। इसी तरह बुखार, उल्टियों आदि 
का इलाज भी सामान्य दवाओं द्वारा चिकित्सक करते हैं। 
लेकिन दर्दनाशकों में एस्प्रिन या आइबोप्रोफेन नहीं देते 
क्योंकि इससे रोगी में खून बहने की मात्रा बढ़ सकती है। 


प्लेटलेट्स और लाल रक्‍ताणु (आर.बी.सी.- २९० 
8|000 ८€॥७) की कमी दूर करने के लिए इन्हें भी रोगी 
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को दिया जाता है। कई मामलों में गुर्दों के काम न करने 
पर, डायलिसिस भी दिया जाता है। रोगी को पोषण 
(४७४४४०॥) भी मिलता रहे, साथ ही इलेक्ट्रोलाइट 
(सोडियम / पोटेशियम / क्लोराइड) भी कम ज्यादा न हो, 
इसका भी ध्यान रखा जाता है। रोगी का इलाज 
सर्वसुविधायुक्त अस्पताल में ही संभव होता है। अतएव 
इबोला के मरीज को अतिशीघ्र अच्छे अस्पताल में भर्ती 
करवाना चाहिए । 


इबोला रोगी के ठीक होने की संभावनाएँ: रोग से मौत 
होने की संभावना 25 प्रतिशत से लेकर 90 प्रतिशत तक 
विभिन्न रोगियों में पार्ड गई है। वैसे इबोला रोग से ग्रसित 
रोगियों में से 50 प्रतिशत रोगियों की मृत्यु की संभावनाएँ 
होती हैं। मृत्यु लक्षण मिलने के 6 वें दिन से लेकर 46 वें 
दिन के बीच होना पाया गया है। मृत्यु का मुख्य कारण 
रक्तचाप और शरीर में द्रव की कमी होना पाया गया है। 


यदि रोगी 6 दिन तक जिंदा बच जाता है तो रोग फिर 
जल्दी ठीक हो जाता है लेकिन कुछ रोगियों में कुछ 
जटिलताएँ जैसे वृक्‍कों में सूजन, जोड़ों में दर्द, बालों का 
झड़ना, आँखों से अधिक आँसू आना जैसी शिकायतें लंबे 
समय तक रहती हैं। 

रोग से बचाव अथवा सुरक्षा: संक्रामक रोगों से बचाव की 
जानकारी होना अत्यन्त जरूरी है। विशेषकर इबोला जैसे 
अत्यन्त खतरनाक और जानलेवा रोग से तो सुरक्षा का 
ज्ञान होना सभी के लिए आवश्यक है और इस स्थिति में 
जब रोग का सटीक इलाज भी नहीं है तथा बचाव का 
टीका भी उपलब्ध नहीं है। 

(अ) रोगी से बचाव: क्योंकि रोगी की परिचर्या करने वाले 
चिकित्सा-कर्मी जैसे - नर्स, डॉक्टर इत्यादि तथा रोगी के 
घर के लोगों को यह रोग होने की अधिक संभावना होती 
है। अतएव यह ध्यान रखना जरूरी है कि रोगी से सीधा 
संपर्क न हो इसके लिए पूरे शरीर को ढंकने वाले एप्रन 
और अन्य कपड़े पहने जायें जो बाद में सुरक्षात्मक तरीके 
से जीवाणु-नाशक घोल में डाल दिये जायें। साथ ही हाथों 
में दस्ताने (5।0५४९५) भी पहने जाना चाहिये और गोगल 
का प्रयोग भी करें। यह जरूरी है कि शिक्षित और ट्रेण्ड 
चिकित्सा-कर्मी या घर के सदस्य ही रोगी की परिचर्या 
करें। (इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये) 


संक्रमित रोगी को अलग वार्ड में अलग कमरे में रखा 
जाना चाहिये तथा उसके मल-मूत्र, खून, मबाद इत्यादि 
को विसंक्रमित करके उन्हें गड्ढों में गाड़ा जाना चाहिये। 
सफाई के लिये ब्लीचिंग पाऊडर या क्लोरीन पाऊडर के 
घोल का उपयोग किया जाना चाहिये। क्योंकि इस घोल से 
या सोडियम हाइपो क्लोराइड से इबोला के वाइरस या 
विषाणु नष्ट हो जाते हैं। 


इबोला विषाणु 30 मिनट तक गरम करने (60८) या 5 
मिनट उबालने से नष्ट हो जाता है। अतएव रोगी के 
उपयोग की वस्तुएँ बगैर छुए गरम अथवा उबाली भी जा 
सकती हैं। इसी तरह इबोला रोगी के शव के संपर्क से भी 
बचना चाहिये । 


(ब) सम्यक जानकारी: आम लोगों को इबोला रोग की 
सम्यक जानकारी देना या उन्हें शिक्षित करना भी रोग के 
प्रसार को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। 


रोगी से सीधे संपर्क से बचना तथा बार-बार हाथ धोना 
(/४॥05९|00०८ या साबुन से) भी रोग से बचाव में सहायक 
होते हैं। रोगी से बचाव के कुछ उपकरण भी कंपनियाँ 
बनाती हैं जिनका उपयोग भी किया जा सकता है। 


इबोला रोग से बचाव का टीका (५४३८८॥९८): हाँ, 2 
लाइसेंस प्राप्त इबोला टीके हैं। एर्वेबो को नवंबर 209 में 
यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी द्वारा लाइसेंस दिया गया था और 
डब्ल्यूएचओ द्वारा प्रीक्वालिफाइड किया गया था। 
यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने दिसंबर 
209 में वैक्सीन को लाइसेंस दिया था। तब से बुरुंडी, 
मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, 
घाना, गिनी, रवांडा, युगांडा और जाम्बिया ने भी वैक्सीन 
को मंजूरी दे दी है। 


यह टीका ज़ैरे इबोलावायरस प्रजाति के विरुद्ध सुरक्षित 
और सुरक्षात्मक है। इबोला प्रकोप टीकाकरण पर 
विशेषज्ञों के रणनीतिक सलाहकार समूह (एसएजीई) 
द्वारा इसकी सिफारिश की गई है। 


मई 2020 में, यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी ने | वर्ष और 
उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए 7400९॥0 
(8026.72580५) और ४४३०९०३ (४४५७४-8।५-॥॥०) 
नामक 2 खुराकों में वितरित एक दूसरे नए टीके को 
विपणन प्राधिकरण देने की सिफारिश की। टीका 2 
खुराकों में दिया जाता है: ज़बडेनो को पहले दिया जाता है 
और मवाबिया को लगभग 8 सप्ताह बाद दूसरी खुराक के 
रूप में दिया जाता है। इसलिए यह रोगनिरोधी 2-खुराक 
आहार उस प्रकोप प्रतिक्रिया के लिए उपयुकत नहीं है 
जहां तत्काल सुरक्षा आवश्यक है। 


इबोला के संपर्क में आने के आसन्न जोखिम वाले 
व्यक्तियों के लिए (उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य देखभाल 
पेशेवर और इबोला वायरस रोग के प्रकोप वाले क्षेत्रों में 
रहने वाले या आने वाले लोग) जिन्होंने ज़बडेनो और 
मवाबिया 2-खुराक टीकाकरण आहार पूरा कर लिया है, 
यदि दूसरी खुराक लगाए हुए 4 महीने से अधिक समय 
बीत चुका है तो ज़बडेनो बूस्टर टीकाकरण पर विचार 
किया जाना चाहिए। 


डिजिटल रूपांतरण : डॉ. कुलवंत सिंह 
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नये सूचना प्रौद्योगिकी नियम 
और फेक न्यूज़ पर नियंत्रण 


डॉ. दीपक कोहली 


संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गोमती नगर, लखनऊ 


प्रस्तावना: हाल ही में भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी 
नियम या “आईटी नियम 202 में एक नया संशोधन पेश 
किया, जो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 
को झूठे या भ्रामक ऑनलाइन कंटेंट को चिह्नित करने के 
लिये एक “फैक्ट चेक यूनिट” का सृजन करने की 
अनियंत्रित शक्ति प्रदान करता है। सोशल मीडिया 
मध्यवर्ती संस्थाओं द्वारा उपयोगकर्त्ताओं को फ्लैग्ड 
सूचना को होस्ट या पब्लिश करने से रोक सकने की 
विफलता के परिणामस्वरूप उनकी 'सेफ हार्बर'” प्रतिरक्षा 
वापस ली जा सकती है, जो फिर उन्हें आपराधिक वाद के 
दायरे में ला सकती है। भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 
और नागरिक स्वतंत्रता पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ 
सकता है। नया नियम केंद्र सरकार को यह निर्धारित करने 
की शक्ति देता है कि कौन-सी सूचना झूठ या भ्रामक है 
और वे मध्यवर्ती संस्थानों के माध्यम से सेंसरशिप का 
प्रयोग कर सकते हैं। यह संविधान द्वारा गारंटीकृत मुक्त 
सूचना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांतों के 
विरुद्ध है।इंटरनेट युग में भ्रामक सूचनाओं और फेक न्यूज़ 
का प्रसार एक प्रमुख समस्या है। इसके व्यक्तियों, 
समुदायों और यहाँ तक कि राष्ट्रों के लिये भी गंभीर 
परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। भारत में सरकार ने आईटी 
नियमों में संशोधन के माध्यम से इस समस्या को संबोधित 
करने का प्रयास किया है। यद्यपि अभिव्यक्ति की 
स्वतंत्रता पर इन संशोधनों के प्रभाव के बारे में चिंता 
व्यक्त की गई है। 


आईटी नियम : 

आईटी नियम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 से 
अपनी अधिकारिता प्राप्त करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक 
कॉमर्स के लिये विधिक मान्यता प्रदान करता है। यह 
अधिनियम उन मध्यवर्ती संस्थानों के लिये एक 'सेफ 
हार्बर' प्रदान करता है जो अपने कर्तव्यों के निर्वहन में 
सम्यक तत्परता रखते हैं और राज्य द्वारा निर्धारित 
दिशानिर्देशों का पालन करते हैं। 


>*मध्यवर्ती संस्थाएँ: 
अधिनियम की धारा 79 मध्यवर्ती संस्थाओं को प्रतिरक्षा 
प्रदान करती है, जब तक कि वे सम्यक तत्परता और 


राज्य-निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करते रहते 
हैं।मध्यवर्ती संस्थाओं में व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक और 
इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शामिल हैं। 


*प्रथम प्रवर्तक : 

आईटी नियम दायित्वों को मध्यवर्ती संस्थाओं पर लागू 
करते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिये आवश्यक 
बनाते हैं कि वे कुछ परिस्थितियों में अपनी सेवा पर किसी 
भी सूचना के प्रथम प्रवर्तक की पहचान करने के लिये 
तकनीकी समाधान प्रदान करें। 


आईटी नियम कई तरह की चुनौतियों के अधीन रहे हैं और 
इस संबंध में कई याचिकाएँ भारत के सर्वोच्च न्यायालय 
के समक्ष विचाराधीन हैं। 


*क्या हैं नए नियम? 

वर्ष 202। के आईटी नियमों ने पिछले दिशानिर्देशों को 
प्रतिस्थापित कर दिया है और मध्यवर्ती संस्थाओं और 
डिजिटल समाचार मीडिया को विनियमित करने का 
प्रयास किया है। 


सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिये आवश्यक बनाया गया 
है कि किसी भी सूचना के प्रथम प्रवर्तक की पहचान करने 
के लिये तकनीकी समाधान प्रदान करें, जिसके निजता 
को खतरा पहुँचता है।अप्रैल 2023 में पेश किये गए 
संशोधन सरकार को स्वयं यह तय कर सकने की शक्ति 
देते हैं कि कौन-सी सूचना झूठ है और वे मध्यवर्ती 
संस्थाओं को फेक या झूठ समझी जाने वाली पोस्ट को 
हटाने के लिये विवश करने के रूप में सेंसरशिप की 
व्यापक शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।नए नियम 
विधान के बजाय कार्यकारी आदेश के माध्यम से 
अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित कर भारत में वाक्‌ स्वतंत्रता 
और नागरिक स्वतंत्रता को खतरे में डालते हैं।भारतीय 
संविधान का अनुच्छेद 9()(४) प्रत्येक नागरिक को 
वाक्‌ और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान 
करता है, जिसे केवल अनुच्छेद 9(2) में निर्धारित 
आधार पर विधि द्वारा अपनाए गए उचित प्रतिबंधों के 
माध्यम से ही सीमित किया जा सकता है।फेक न्यूज़ और 
भ्रामक सूचना ऐसे आधार नहीं हैं जिन पर वाक्‌ को 
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सीमित किया जा सकता है, जबकि आईटी नियमों में 
किये गए संशोधन उनके द्वारा लगाए गए किसी भी तरह 
के अवरोधों की चेतावनी नहीं देते हैं।'फैक्ट चेक यूनिट' 
के पास यह तय करने की असीम शक्तियाँ हैं कि कौन-सी 
सूचना झूठी है और सोशल मीडिया मध्यवर्ती संस्थाओं को 
इन निष्कर्षों के आधार पर कार्रवाई करने के लिये मजबूर 
करती है, जो 'ओपन-एंडेड"' और अपरिभाषित हैं। 

संबद्ध चिंताएँ: 

*स्पष्ट परिभाषाओं का अभाव: 

नए संशोधन फेक न्यूज़ को परिभाषित करने में विफल रहे 
हैं और सरकार की फैक्ट चेक यूनिट को सरकार से संबद्ध 
'किसी भी कार्य के संबंध में' किसी भी समाचार की 
सत्यता की घोषणा करने की अनुमति देते हैं। 
अपरिभाषित शब्दों का उपयोग, विशेष रूप से “किसी भी 
कार्य” जैसे वाक्यांश सरकार को यह तय करने की 
अनियंत्रित शक्ति देते हैं कि लोग इंटरनेट पर क्या देख, 
सुन और पढ़ सकते हैं। 


*मानक अभ्यास नहीं: 

फेक न्यूज़ पर एक व्यापक संसदीय कानून, जो अनुच्छेद 
9(2) की शर्तों पर आधारित हो, फेक न्यूज़ के विरुद्ध 
एक अधिक संवैधानिक रूप से प्रतिबद्ध अभियान सिद्ध 
होता।फ्रांस में, चुनाव के दौरान भ्रामक सूचना के प्रसार 
का मुक़ाबला करने के लिये घोषणाएँ करने का दायित्व 
स्वतंत्र न्यायाधीश को सौंपा गया है। 


विधिक रूप से अधिनियमित विधान भ्रामक सूचना को 
हटाने के लिये कम प्रतिबंधकारी विकल्पों पर विचार करने 
में सक्षम होता। 


*सूचनाओं को हटाना: 

फैक्ट चेक यूनिट द्वारा गलत समझी जाने वाली सूचना को 
मध्यवर्ती संस्थाएँ हटा देगी; इस प्रकार, केवल राज्य को 
यह निर्धारित करने का अधिकार होगा कि सत्य क्‍या 
है।नए नियम सरकार को स्वयं यह तय कर सकने की 
शक्ति देते हैं कि कौन-सी सूचना झूठ है और वे मध्यवर्ती 
संस्थाओं को फेक या झूठ समझी जाने वाली पोस्ट को 
हटाने के लिये विवश करने के रूप में सेंसरशिप की 
व्यापक शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। 


*अधिकारों में कटौती: 

सत्ता से सवाल करने और सत्ता के समक्ष सच बोलने के 
प्रेस और व्यक्तियों के अधिकार कम हो जाएँगे तथा 
नागरिक स्वतंत्रता कम हो जाएगी। 


आगे की राह 


#प्रौद्योगिकी समाधान: 
पूरी तरह से सेंसरशिप पर निर्भर रहने के बजाय सरकार 
और मध्यवर्ती संस्थाएँ भ्रामक सूचनाओं और फेक न्यूज़ 


से निपटने के लिये प्रौद्योगिकी समाधानों में निवेश कर 
सकती हैं।उदाहरण के लिये, गलत सूचना की पहचान 
करने और उन्हें फ़्लैग करने के लिये एल्गोरिदम विकसित 
किये जा सकते हैं, जबकि फैक्ट-चेकिंग वेबसाइटों को 
प्रोत्साहन दिया जा सकता है। 


*स्व-नियमन: 

फेक न्यूज़ और भ्रामक सूचना के प्रसार को रोकने के लिये 
मध्यवर्ती संस्थाएँ स्व-नियामक उपाय भी कर कर सकती 
हैं। इसमें कंटेंट की निगरानी और गलत सूचनाओं को 
फ़्लैग करने के लिये आंतरिक समितियों की स्थापना 
करना तथा परिशुद्धता सुनिश्चित करने के लिये फैक्ट- 
चेकिंग वेबसाइटों के साथ कार्य करना शामिल हो सकता 


है। 


*जन जागरण: 

सेंसरशिप के खतरों और वाक स्वतंत्रता के महत्त्व के बारे 
में जनता में जागरूकता पैदा करना आवश्यक है। यह 
सोशल मीडिया अभियानों, कार्यशालाओं और स्कूलों, 
कॉलेजों एवं अन्य सार्वजनिक मंचों पर चर्चाओं के माध्यम 
से किया जा सकता है। 


*सहकार्यात्मक दृष्टिकोण: 

फेक न्यूज़ और भ्रामक सूचना की समस्या से निपटने के 
लिये सहकार्यता का दृष्टिकोण विकसित करने के लिये 
सरकार, मध्यस्थ और नागरिक समाज संगठन मिलकर 
काम कर सकते हैं। 


इसमें झूठी सूचनाओं की पहचान करने और उन्हें हटाने के 
लिये एक संयुक्त कार्यदल की स्थापना करना तथा आम 
लोगों के बीच मीडिया साक्षरता को बढ़ावा देना शामिल हो 
सकता है। 


लेखकों से अनुरोध 
वैज्ञानिक पत्रिका में प्रकाशन के लिए आप 
विज्ञान संबंधी रचनाएं कभी भी भेज सकते हैं. 
रचनाएं कृपया वर्ड फाइल में किसी यूनिकोड 
फॉण्ट में ही भेजें. 
रचना के साथ दो पंक्तियों में अपना परिचय एवं 
अपना फोटो (<50 ।९8) भी भेजें, 


रचना के साथ रचना से संबंधित आवश्यक 
फोटोग्राफ एवं चित्र भेजें. 

भेजते समय यह अवश्य उल्लेख करें कि रचना 
मौलिक एवं अप्रकाशित है, एवं इसे अन्यत्र 
प्रकाशन के लिए नहीं भेजा गया है. 

रचनाएं निम्न ईमेल पर भेजें: 
7४50.530॥५090॥9/|.00॥7 


संपादक 
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विज्ञान समाचार 


संकलन एवं प्रस्तुति: डॉ. प्रदीप कुमार मुख़र्जी 


संस्थापित-968 


देशबंधु सोसाइटी, 5, पटपड़गंज, दिल्ली 
(डॉ. मुख़र्जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में भौतिकी के प्रोफेसर रहे हैं तथा एक वरिष्ठ विज्ञान संचारक हैं) 


कम बर्फ़बारी से बिगड़ रही ग्लेशियरों 
की सेहत 


जलवायु परिवर्तन, तापमान वृद्धि आदि का प्रभाव 
हिमनदों यानी ग्लेशियरों पर भी पड़ा है। गौरतलब है कि 
जैसे इंसानों को भोजन में पोषण की आवश्यकता होती है, 
उसी तरह हिमनदों को भी बर्फ के पोषण की ज़रूरत 
होती है। बर्फ का पोषण न मिलने पर उनका स्वास्थ्य 
बिगड़ रहा है। नतीजतन, हिमनदों के पतले पड़ने या 
उनके सुस्त पड़ने के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। हिमनदों के 
सुस्त पड़ने का अर्थ है, उनके प्रवाह वेग में कमी दिखाई 
पड़ना। 


इसके अलावा हिमनदों के पीछे खिसकने की घटना भी 
देखने को मिल रही है। गंगोत्री ग्लेशियर की बात करें तो 
वर्ष 4935 से 2022 तक की 87 वर्ष की अवधि में यह 
ग्लेशियर लगभग ,700 मीटर पीछे जा चुका है। वर्ष 
200॥ से 2006 के बीच इसके पीछे हटने की दर 7 मीटर 
प्रति वर्ष थी। लेकिन वर्ष 2047 से 2022 के बीच इस 
ग्लेशियर के पीछे हटने की दर बढ़कर 34 मीटर प्रति वर्ष 
हो गई। 


गौरतलब है कि कम बर्फ़बारी के अलावा वर्षा का बदलता 
पैटर्न भी हिमनदों के स्वास्थ्य को ख़राब करने में अपनी 
भूमिका निभा रहा है। देहरादून स्थित वाडिया हिमालय भू- 
विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने अपने दो शोध-अध्यययनों 
में गढ़वाल हिमालय में स्थित 23 ग्लेशियरों पर उनके 
पिछले 20 वर्षों के इतिहास का अध्ययन किया। इस 
अध्ययन के विवरण साइंस टोटल एनवायरनमेंट नामक 
जर्नल में प्रकाशित हुए हैं। 


&/* 
गंगोत्री ग्लेशियर : वर्ष 935 से 2022 की 87 वर्षों की अवधि 
में ,700 मीटर पीछे खिसका है 


अपने अध्ययन द्वारा अनुसंधानकर्ताओं ने पाया कि 
गढ़वाल हिमालय के ग्लेशियरों की मोटाई तेज़ी से घट रही 
है। जलवायु परिवर्तन, तापमान वृद्धि, उच्च हिमालय में 
वर्षण पैटर्न में परिवर्तन आदि को उन्होंने इसके लिए 
जिम्मेदार पाया। अध्ययन के मुख्य लेखक डॉ राकेश 
भांवरी, जो वाडिया हिमालय भू-विज्ञान संस्थान के वरिष्ठ 
वैज्ञानिक हैं, का कहना है कि "बर्फ हिमनदों की आयु के 
लिए अत्यावश्यक है। लेकिन तापमान वृद्धि, वर्षण पैटर्न 
में परिवर्तन, मलवे के आकार में अंतर, बर्फ की चट्टान 
(आइस क्लिफ) के निर्माण आदि कारणों से हिमनदों को 
बर्फ नहीं मिल पा रही, जिससे उनके प्रवाह में भी सुस्ती 
आ रही है।" 


महिलाओं और बच्चों पर कैंसर का 
असर सबसे अधिक 


हालांकि कैंसर से आरोग्य लाभ करने के कई किस्से सुनने 
को मिलते हैं, लेकिन फिर भी कैंसर का नाम सुनते ही 
आज भी लोगों की रूह कांप उठती है। जब किसी को 
पता चलता है कि वह कैंसर से पीड़ित है तो वह इतना डर 
जाता है, उसका दिल भीतर से इतना डूब जाता है कि 
उसकी आधी मृत्यु तो यह पता लगने पर ही हो जाती है। 
गौरतलब है कि ह्रदय रोग के बाद कैंसर को ही सबसे 
जानलेवा बीमारी माना जाता है। कैंसर का इलाज महंगा 
होने के अलावा इसके इलाज की प्रक्रिया भी लंबी और 
जटिल है तथा इलाज के पार्श्व और इतर प्रभाव भी खूब 
हैं। कैंसर से महिलाओं की पुरुषों की अपेक्षा अधिक मृत्यु 
होती है तथा इसका जटिल इलाज कैंसर पीड़ित बच्चों के 
लिए जानलेवा साबित होता है। 


हाल ही में हुए एक अध्ययन, जो अमेरिकन सोसाइटी 
ऑफ़ ऑन्कोलॉजी से मान्यता प्राप्त जेसीओ ग्लोबल 
ऑन्कोलॉजी नामक जर्नल में प्रकाशित हुआ है, के 
अनुसार, भारत में कैंसर से महिलाओं की मृत्यु दर पुरुषों 
की तुलना में बढ़ गई है। इस अध्ययन में प्रकाशित 
विवरणों के अनुसार, देश में कैंसर से पुरुषों की मृत्यु दर में 
0.9 प्रतिशत की वार्षिक कमी आई है, जबकि 
महिलाओं की मृत्यु दर सालाना 0.25 प्रतिशत बढ़ गई है। 
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अध्ययन द्वारा यह पाया गया कि वर्ष 2000 से 209 के 
बीच भारत में 23 अलग-अलग प्रकार के कैंसरों की वजह 
से | करोड़ 28 लाख 50 हज़ार (2.85 मिलियन) लोगों 
की मृत्यु हुई। इन 23 प्रकार के कैंसरों में फेफड़े, स्तन, 
कोलोरेक्टम, लिंफोमा, मल्टीपल मायलोमा, गॉलब्लडैर, 
पैंक्रियास, किडनी, और मेसोथेलियोमा के कैंसर शामिल 


कैंसर का लंबा इलाज, खासकर बच्चों के लिए जानलेवा 
साबित होता है। कैंसर को लेकर किए गए एक अनुसंधान 
में 50। आलेखों, जो | जनवरी 2040 से 22 जून 202॥ 
की अवधि के बीच प्रकाशित हुए थे, का अध्ययन किया 
गया। इस अध्ययन में शिशुओं से लेकर 2 वर्ष तक के 
युवाओं को कैंसर का रोगी पाया गया। 


अध्ययन द्वारा यह सामने आया कि कैंसर पीड़ित हर 5 
में से एक बच्चे की मृत्यु उपचार के दौरान आने वाली 
कठिनाइयों और जटिलताओं के कारण हो जाती है। यह 
पाया गया कि ऐसा अधिकतर मध्यम आय वर्ग वाले देशों 
में ही होता है। इस अध्ययन के विवरण द लैंसेट 
ऑन्कोलॉजी नामक जर्नल में प्रकाशित हुए हैं। 


अध्ययन द्वारा पाया गया कि कैंसर पीड़ित लगभग 90 
प्रतिशत बच्चे निम्न-मध्यम आय वर्ग वाले देशों से हैं, 
जिनमें पांच वर्ष से कम आयु के रोगियों के बचने की दर 
केवल 20 प्रतिशत है। जहां तक उपचार संबंधी मृत्यु दर 
की बात है तो अध्ययन के अनुसार, जहां उच्च आय वर्ग 
वाले देशों में मृत्यु दर 3-5 प्रतिशत के बीच है, वहीं निम्न- 
मध्यम आय वर्ग वाले देशों में यह दर 45 प्रतिशत तक है। 


अच्छी श्रवण शक्ति के लिए डीएचए 
नामक ओमेगा-3 फैटी एसिड गुणकारी 


ओमेगा-3 फैटी एसिड द्वदय के स्वास्थ्य, रक्तचाप एवं 
जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है तथा मस्तिष्क 
के विकास के लिए भी यह एक आवश्यक फैटी एसिड है, 
यह जानकारी तो पहले से ही थी। लेकिन हाल ही में एक 
नए अध्ययन द्वारा यह सामने आया है कि 
डोकोसाहेक्सानेयिक एसिड (डीएचए) नामक ओमेगा-3 
फैटी एसिड से व्यक्ति की श्रवण क्षमता लंबे समय तक 
चुस्त-दुरुस्त बनी रहती है। अध्ययन में रक्‍त में डीएचए के 
स्तर तथा सुनने की कठिनाइयों के बीच एक व्युत्क्रम 
अनुपात यानी विपरीत संबंध पाया गया। इसका मतलब 
यह है कि रक्‍त में डीएचए का परिमाण जितना अधिक 
होगा सुनने की कठिनाई उतनी ही कम होगी। 


गौरतलब है अलसी के बीज (फ्लैक्स सीड्स), चिया के 
बीज तथा अखरोट ओमेगा-3 फैटी एसिड के सबसे अच्छे 
वानस्पतिक स्रोत माने जाते हैं। इसके अल्वा फ्लैक्स 
सीड, सोयाबीन तथा कोनोला के तेल में भी ओमेगा-3 
फैटी एसिड पाया जाता है। इस प्रकार के फैटी एसिड को 
एल्फालिनोलीनिक एसिड (एएलए) कहते हैं। सार्डिन, 
मैकेरल, ट्यूना, सामन, हेरिंग आदि समुद्र में पाई जाने 
वाली वसायुक्त मछलियों तथा समुद्री शैवालों में पाए जाने 
वाले ओमेगा-3 फैटी एसिड को इकोसापेंटेनेडक एसिड 
(ईपीए) तथा डोकोसाहेक्सानेयिक एसिड (डीएचए) के 
नाम से जाना जाता है। मछली के तेल और और मछली के 
तेलयुक्‍्त कैप्स्यूलों में भी ईपीए के साथ डीएचए भी पाया 
जाता है। उल्लेखित अध्ययन में अच्छी श्रवण शक्ति के 
लिए डीएचए को ही जिम्मेदार पाया गया है। 
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प्रो. सिद्ध नाथ उपाध्याय की पुस्तक “जल और अपजल 
के विश्लेषण की मानक विधियां” का लोकार्पण 


जल प्रकृति का एक चमत्कार है। प्रकृति में यही 
एक ऐसा पदार्थ है जो द्रव (जल), गैस (भाष) 
और ठोस (बर्फ) तीनों प्रावस्थाओं में पाया जाता है 
और विभिन्‍न प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा एक 
प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था में परिवर्तित होता 


संस्थापित-968 


जल अत्यंत आवश्यक है। प्रकृति में ऐसा कोई 
अन्य पदार्थ नहीं है, जो इतना उपयोगी है। एक 
तरह से देखा जाय तो मानव समाज के लिए यह 
अत्यंत अमूल्य पदार्थ है। अपजल या मलजल के रूप 
में यह अत्यंत निकृष्ट पदार्थ भी लगने लगता 
है। स्वच्छ जल की उपलब्धता मानव समाज एवं 
अन्य जीवधारियों के जीवित एवं विकसित होते 
रहने के लिये अत्यंत आवश्यक है। इसकी 
समाप्ति के साथ ही मानव सभ्यता की भी समाप्ति 
हो जायेगी । 


जनसंख्या, औद्योगीकरण, कृषि-कार्य एवं खनन 
आदि की वृद्धि के चलते एक तरफ स्वच्छ जल 
का प्रयोग बढ़ा है तो दूसरी तरफ जल प्रदूषण 
की समस्या भी बढ़ी है। बढ़ते जल प्रदूषण और 
स्वच्छ जल की घटती उपलब्धता ने सभी को 
स्वच्छ जल-स्रोतों के सरंक्षण तथा जल प्रदूषण 
की रोकथाम करने के बारे में सोचने को बाध्य 
कर दिया है | 


रहता है। स्पर्श करने एवं देखने में यह एक 
अत्यंत कोमल तथा निर्बल पदार्थ है, परन्तु इसमें 
अपार शक्ति भी है। पृथ्वी पर पाये जाने वाले सभी 
पदार्थ कम या अधिक मात्रा में इसमें विलयित 
होते हैं तथा कुछ अन्य प्रकार (क्षरण, अपरदन) से 
प्रभावित होते हैं। द्रव जल सतत्‌ प्रवाहमान रहता 
है अतः: एक स्थान के प्रदूषण को दूसरे स्थान पर 
ले जाने के लिए वाहक का कार्य करता है। 
नियंत्रित परिस्थिति में जल अक्षय ऊर्जा का स्रोत 
है तथा कृषि के लिए वरदान परन्तु अनियंत्रित 
परिस्थिति में विनाश का कारण। अप्रतिम 
वैज्ञानिक विकास के बावजूद जल के रसायन व 
भौतिकी के बारे में पूरी-पूरी जानकारी अभी भी 
उपलब्ध नहीं है। विश्व भर में लगभग 200 से 
अधिक शोध केंद्र ऐसे हैं जहाँ पर वैज्ञानिक जल 
पर शोध कर रहे हैं। 


अत्यंत प्राचीन काल से प्रसिद्ध संस्कृत का 
कथन- “जल एव जीवनम्‌“ (अर्थात जल ही 
जीवन है) आज की परिस्थिति में पहले से भी 
अधिक समीचीन है। सभी जीवधारियों के लिए, 
विभिन्‍न उद्योगों के लिए, तथा कृषि कार्य के लिए 


उन्‍नीसवीं शताब्दी के अंत तक यह माना जाता 
था कि जल-प्रदूषण का आंकलन केवल भौतिक 
एवं रासायनिक विश्लेषण के नतीजों के आधार 
पर किया जा सकता है। इस बात की जानकारी 
ने कि बहुत से रोग जल-जन्य बैक्टीरिया एवं 
वायरस द्वारा फैलते हैं, इस सोच को बदलने का 
कार्य किया है तथा जल प्रदूषण के आकलन के 
लिए एक विस्तृत प्रणाली के विकास में योगदान 
दिया है जिसमें जैविक प्राचलों को भी सम्मिलित 
किया गया है। परन्तु आज भी कोई ऐसा एक 
पैमाना नहीं है जिसके आधार पर सभी प्रकार के 
जल और अपजल के प्रदूषण के स्तर के बारे में 
सम्यक जानकारी प्राप्त की जा सके। अत: यह 
आवश्यक हो गया है कि भौतिक, रासायनिक, 
सूक्ष्मजेविक तथा जैविक प्राचलों के आकलन के 
परिणामों के आधार पर यह तय किया जाये की 
प्रदूषण किस प्रकार का है और उसका स्तर 
कितना है तथा उसे दूर करने के लिए क्‍या किया 
जाय ताकि जल पुनः निर्बाध उपयोग के लायक 
हो सके | 
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इस पुस्तक में जल एवं अपजल की जांच किन 
भौतिक, रासायनिक एवम्‌ जैविक प्राचलों 
(0भाध्ा।॥25$) के आधार पर की जाती हैं, 
इनके मूल सिद्धांत क्‍या हैं, तथा इनकी जांच 
किस पद्धति से की जाती है आदि की जानकारी 
देने का प्रयास किया गया है। यहाँ उन्ही प्राचलों 
पर विशेष चर्चा की गयी है जिनसे अभियंताओं 
एवं पर्यावरण वैज्ञानिकों का साबका निरन्तर पड़ता 
है और जो स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के 
पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित किये गये हैं। 

इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों को 7 अलग अलग 
अनुच्छेदों में समायोजित किया गया है। प्रथम अनुच्छेद में 
दो अध्याय हें जिनमें जल तथा अपजल की जांच का 
महत्व एवं उपयोग क्या है तथा उनकी जांच किन भौतिक, 
रासायनिक एवं जैविक सिद्धांतों के आधार पर की जाती 
है के बारे में बताया गया है। दूसरे अनुच्छेद में विभिन्न 
भौतिक प्राचलों, तीसरे में धात्विक प्राचलों, चौथे में 
विभिन्न अकार्बनिक प्राचलों, पांचवें में एकल तथा 
समुच्चय कार्बनिक प्राचलों, छठवें में सूक्ष्म-जैवाणविक 
तथा जैविक प्राचलों, तथा सातवें अनुच्छेद में कुछ ऐसे 
अन्य प्राचलों के आकलन के बारे में विवरण दिया गया है 
जो जल/अपजल के गुण-घधर्म से परोक्ष रूप से जुड़े हुये 
हैं। प्रत्येक प्राचल के व्यावहारिक महत्व, उसके आकलन 
का मूल सिद्धांत, आकलन के लिये आवश्यक उपकारण 
तथा अभिकर्मक, आकलन की विधि तथा परिणाम के 
परिकलन के बारे में क्रमवार विवरण दिया गाया है। 


पुस्तक को अधिक उपयोगी बनाने हेतु अंत में दिये गये 
परिशिष्टों में जल तथा अपजल से सम्बंधित विभिन्न 
मानक, मानक पीएच विलयन तथा अन्य विलयन बनाने 
के तरीके, विभिन्न प्रकार के सूचक आदि को सम्मिलित 
किया गया है। 


जल प्रदूषण तथा अपजल प्रबंधन के क्षेत्र में लेखक को 
कार्य करने के लिये प्रेरित करने वालें अनेकों महानुभावों में 
से स्वच्छ गंगा के लिये जीवन समर्पित करने वाले प्रो 
वीरभद्र मिश्र (स्व), प्रो गुरुदास अग्रवाल (स्व), प्रो शांतनु 
कुमार मिश्र (स्व), डॉ देवेन्द्र कुमार संड (स्व), अमेरिका के 
डॉ. विलियम ओसवाल्ड (स्व), सुश्री फ्रान पीवी (स्व), 
सुश्री कैथेरिन पोर्टर एवं डॉ बेली ग्रीन, ऑस्ट्रेलिया के श्री 
कोलिन लेनॉक्स (स्व) एवं सुश्री सू लेनोक्स का विशेष 
योगदान है। लेखक इन सभी का हृदय से आभारी है। 


प्रो. सिद्ध नाथ उपाध्याय 


अर ; 


ब्य  कछी 
000 


पुस्तक - सनातन से वर्तमान का आर्थिक सिंहावलोकन : 
वैश्विक परिदृश्य के संदर्भ सहित 


लेखक - प्रहलाद सबनानी 


पुस्तक की ई-कॉपी /॥8207 ।(0॥९€ पर एवं हार्ड 
कॉपी ?00॥.00॥7 पर उपलब्ध है। 


पुस्तक समीक्षा 


प्रस्तुत पुस्तक "भारतीय आर्थिक दर्शन एवं पश्चिमी 
आर्थिक दर्शन में भिन्नत्ता - वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतीय 
आर्थिक दर्शन की बढ़ती महत्ता" के लेखक श्री प्रहलाद 
सबनानी आर्थिक विषयों के महत्वपूर्ण जानकार एवं 
विश्लेषक के रूप में सामने आए हैं। उन्होंने निरंतर विभिन्न 
वित्तीय विषयों पर जानकारी पूर्ण आलेख प्रस्तुत किए हैं। 
उनका गहन अध्ययन एवं विभिन्न आर्थिक विषयों पर 
चिंतन इस पुस्तक की भूमिका बना है। इस पुस्तक के 
द्वारा उन्होंने प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र की क्‍या 
अवधारणा थी उस पर विस्तार से प्रकाश डाला है और 
उसके साथ ही आज के भारत की सुदृढ़ होती हुई 
अर्थव्यवस्था के बारे में अपना चिंतन प्रस्तुत किया है। 


लेखक ने धर्म आधारित भारतीय आर्थिक दर्शन को प्रस्तुत 
करने के साथ अर्थ की शुद्धि पर भी अपने विचार प्रस्तुत 
किए हैं। जीवन चक्र में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की क्या 
भूमिका होती है, इस पर उनका आध्यात्मिक चिंतन सामने 
आता है। प्रकृति के संरक्षण पर उन्होंने जोर दिया है। 
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प्राचीन भारतीय समाज में कुटुंब व्यवस्था बहुत ही सुंदर 
थी और उस कुटुंब व्यवस्था में अर्थ का व्यवस्थापन बहुत 
ही वैज्ञानिक तरीके से होता था इस विषय पर आपने 
विस्तार से लिखा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 
एकात्म मानववाद का उन्होंने विस्तार से अध्ययन किया है 
और इस विषय पर अपना मूल चिंतन प्रस्तुत करते हुए 
उन्होंने उस अर्थशास्त्र के महत्व को प्रतिपादित किया है। 
लेखक मर्यादित सुखोपभोग के पक्षधर हैं और जीवन को 
संतुष्ट जीवन के रूप में जीना पसंद करते हैं। धर्म 
आधारित जीवन संरचना किस प्रकार जीवन के आर्थिक 
पक्ष में प्रविष्ट रहती है यह विश्लेषण अपने आप में उस 
कालखंड के साथ पाठक को जोड़ता है। श्री दत्तोपंत जी 
ठेंगड़ी के प्राचीन भारतीय आर्थिक दर्शन पर उनके विचार 
आर्थिक अध्यात्मवाद से पुष्ट हैं। जीवन की आर्थिक 
समस्याओं पर उस समय के हिंदू चिंतन के विभिन्न 
सिद्धांतों पर उन्होंने विवेचना की है और उन्हें पाठक को 
समझ में आने वाली भाषा में प्रस्तुत किया है। 


लेखक ने पश्चिम के आर्थिक दर्शन पर अपना चिंतन 
प्रस्तुत किया है। पश्चिम केवल अर्थ एवं काम पर ध्यान 
देता है, प्रकृति का शोषण करता है। उनकी जीवनचर्या 
बिल्कुल भिन्न है तथा खाओ पियो मौज करो वाली प्रकृति 
किस तरह से अपने आर्थिक जीवन को जीती है उसे 
दर्शाने का काम पुस्तक में किया गया है। चार्वाक का सूत्र 
वाक्य 'ऋण कृत्वा घ्रतम पीवेत' पश्चिम के जीवन का भी 
मूल वाक्य है। वहां का जीवन तंत्र ऋण में अपने जीवन के 
सुख खोजता है। वहां की अर्थव्यवस्था ऋण के जाल में 
फंसी हुई अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आती है। पश्चिम 
का आर्थिक दर्शन समस्या पैदा करने वाला है। वहां पर 
संपत्ति में वृद्धि से सुख की प्राप्ति नहीं होती है, अपितु 
वहां का जीवन दुख से परिपूर्ण हो जाता है, नीरसता से 
भर जाता है। वहां का जो विकास मॉडल है वह 
शोषणकारी है। उनके आर्थिक दर्शन में आर्थिक 
समस्याओं का विकास बहुत तेजी के साथ हो जाता है। 
इन सारी बातों पर विस्तार से चिंतन परक विवेचना प्रस्तुत 
की गई है। एक रोजगार विहीन समाज में भौतिकवाद के 
सिद्धांत का क्या परिणाम आता है उस पर आपका चिंतन 
महत्वपूर्ण है। पश्चिम में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था विकास की 
सही अवधारणा को प्रस्तुत नहीं करती है। आज का भारत 
भी पूंजीवादी दबाव में उलझता जा रहा है। आर्थिक 
जीवन को खंडित एवं यांत्रिक दृष्टिकोण किस प्रकार 
प्रभावित करता है यह आपने बताया है। अर्थ के प्रति 


मानव मन का सूक्ष्म दृष्टिकोण क्या होना चाहिए और 
स्थूल दृष्टिकोण क्‍या होना चाहिए, मनुष्य को एक आर्थिक 
मानव के रूप में किस तरह से जीवन जीना चाहिए, यह 
सब आपके महत्वपूर्ण विषय है जो इस पुस्तक में शामिल 
किए गए हैं। लेखक ने भारत के आर्थिक दर्शन को और 
पश्चिम के आर्थिक दर्शन को पूरी तरह आत्मसात किया है 
और तत्पश्नचात इस पुस्तक को लिखने का काम किया है, 
इसलिए इस पुस्तक में भारतीय आर्थिक दर्शन एवं पश्चिमी 
आर्थिक दर्शन में अंतर, भारतीय और पाश्षात्य दर्शन में 
भिन्नता, एकात्म दर्शन, भारतीय एवं पश्चिमी अर्थ विचार 
में भिन्नता का प्रभाव, सौ हाथों से संग्रह कर हजार हाथों 
से बांटो, आर्थिक एवं गैरआर्थिक कारकों को महत्व आदि 
विषयों पर विस्तार से विचार अभिव्यक्त किए गए हैं। 


आज के समय में पूंजीवाद का ढहता किला एवं ध्वस्त 
होते पश्चिमी आर्थिक सिद्धांत जिस तरह से सामने आ रहे 
हैं, उनसे भारत का सनातन मजबूत हो रहा है। 
साम्राज्यवादी देशों द्वारा औपनिवेशिक देशों का भरपूर 
आर्थिक शोषण किस तरह से किया जा रहा है यह भी इस 
पुस्तक में बतलाया गया है। पश्चिमी सिद्धांतों का भारत में 
भी उपयोग किया जा रहा है, लेकिन वह कितने फायदे के 
हैं और कितने नुकसान के हैं यह तो इस पुस्तक को पढ़ने 
के बाद ही पता चल सकता है। उदारीकृत मुक्त व्यापार 
पर लेखक ने खुले दिल से बात की है। पूंजीवाद का ढहता 
किला किस तरह से विश्व की अर्थव्यवस्था के सामने आ 
रहा है यह भी इस पुस्तक में शामिल है। आज के समय में 
साम्यवाद एवं पूंजीवाद पर आधारित आर्थिक 
विचारधाराएं समाप्ति की ओर अग्रसर होती जा रही है। 
पूंजीवादी सिद्धांतों का अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर बहुत 
खराब प्रभाव पड़ा है। विनिर्माण इकाइयों का बंद होना, 
लगातार महंगी होती स्वास्थ्य सेवाएं, विश्व में गरीबों की 
बढ़ती हुई संख्या, बढ़ती हुई आय की असमानता, बढ़ती 
हुई बेरोजगारी, विश्व में बढ़ता हुआ उर्जा का खर्च, विश्व के 
विभिन्न देशों के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था पर किया जाने वाला 
बेतहाशा खर्च, सामाजिक सुरक्षा पर बढ़ता हुआ खर्च का 
बोझ, लगातार बढ़ता हुआ फेडरल बजट घाटा, अमेरिका 
के विदेश व्यापार में लगातार बढ़ता हुआ व्यापार घाटा, 
अमेरिका का बिगड़ता हुआ सामाजिक ताना-बाना और 
वहां के वित्तीय क्षेत्र की उथल-पुथल इस पुस्तक में पूरे 
विश्लेषण के साथ प्रस्तुत की गई हैं। 


यह पुस्तक आर्थिक विकास के न सिर्फ पश्चिमी मॉडल को 
प्रस्तुत करती है अपितु नवीन मॉडल का सुझाव भी सामने 
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लेकर आती है। भारत के मॉडल को भी यह पुस्तक प्रस्तुत 
करती है। आर्थिक विकास आंकने के नए मॉडल से 
अपेक्षाएं क्या है उन पर विस्तार से बातचीत है। उत्पादों 
का संयमित उपभोग किस प्रकार किया जाना है, उसे भी 
बताया गया है। विभिन्न देशों के आपसी संबंध कैसे होना 
चाहिए उसे भी समझाया गया है। भारत को लेकर लेखक 
बहुत उत्साह से भरे हुए है। उन्होंने परिवार प्रथा के महत्व 
को समझाया है, स्वदेशी तकनीक पर जोर दिया है, 
स्वावलंबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था उनके चिंतन का महत्वपूर्ण 
भाग है। जनशक्ति का पूरा उपयोग और पूंजी का उपयोग 
किस प्रकार किया जाए इस पर उनका अनूठा चिंतन इस 
पुस्तक में सामने आया है। 


निजी तथा सरकारी क्षेत्र परस्पर पूरक किस तरह से हो 
सकते हैं यह उन्होंने बताया है। नियोजन में वरीयता क्रम 
निर्धारण किस प्रकार होना चाहिए, आर्थिक प्रगति आंकने 
के पैमाने में नागरिकों की प्रसन्नता को भी आंकना चाहिए, 
भारतीय गृहणियों के घरु कार्य का आकलन कर इसे 
सकल घरेलू उत्पाद में शामिल किया जाना चाहिए, यह 
सब उन्होंने विशाल हृदय के साथ प्रस्तुत किया है और इस 
नए चिंतन को नई दृष्टि के साथ देखा जाना बहुत जरूरी 
है। प्राचीन भारत की आर्थिक व्यवस्था में छुपे हैं विश्व की 
वर्तमान आर्थिक समस्याओं के हल, इस बात को लेखक 
ने स्थापित किया है। कहा जा सकता है कि वैश्विक स्तर 
पर उभर रही समस्याओं के हल हेतु सारा विश्व आज 
भारत की ओर देख रहा है। आर्थिक विकास को गति देने 
हेतु नए मॉडल क्‍या होगा, कृषि एवं ग्रामीण विकास के 
लिए एक नया मॉडल क्‍या होगा, ग्रामों के क्लस्टर बनाकर 
आर्थिक विकास को गति देने सम्बंधी एक नया मॉडल 
क्या होगा, स्वदेशी जागरण मंच द्वारा सुझाया गया 
आर्थिक मॉडल क्या होगा, इस पर नए दृष्टिकोण के साथ 
बातचीत की गई है। 


लेखक का यह मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को 
रफ्तार देने हेतु भारतीयता के "स्व" को जगाना आवश्यक 
है। राष्ट्रवाद का भाव जगाकर कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं 
विकसित अवस्था में पहुंची हैं। कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता 
देकर आर्थिक विकास को गति दी जा सकती है। कृषि 
क्षेत्र की समस्याओं का निदान आवश्यक है। कृषि क्षेत्र के 
विकास हेतु किए जाने योग्य उपाय उपयोग में लाना बहुत 
जरूरी है। ग्रामों को केंद्र में रखकर आत्म निर्भरता को 


व्यापक स्वरूप दिया जा सकता है। भारत में सर्व 
समावेशी विकास से ही तेज आर्थिक प्रगति सम्भव हो 
सकती है। भारत की आत्मा ग्रामों में बसती है अतः देश में 
ग्रामीण विकास जरूरी है। स्वदेशी को बढ़ावा देना 
आवश्यक है। स्वावलंबी भारत अभियान को सफल 
बनाना महत्वपूर्ण है। देश की अर्थव्यवस्था को गति देने 
हेतु भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना जरूरी है। श्रम को 
पूंजी का दर्जा देकर आर्थिक विकास को गति देना सम्भव 
हो सकता है। आर्थिक प्रगति में शुचितापूर्ण नीतियों का 
अपनाया जाना जरूरी है। वर्तमान में भारत में आर्थिक 
विकास एवं अर्थतंत्र को मजबूत करने हेतु लागू की जा 
रही नवीन योजनाओं का परिणाम क्या सामने आ रहा है 
इसकी भी चर्चा पुस्तक में है। 


आर्थिक चिंतन को भारत के सनातन के साथ जोड़कर 
उसके आध्यात्मिक पक्ष को प्रस्तुत करते हुए और आज 
के इस वक्‍त में उसकी उपादेयता को सामने रखते हुए 
लेखक ने जो स्थापनाएं इस पुस्तक में की हैं वह आज के 
समय को नए रूप से देखने की एक दृष्टि है और एक 
दृष्टिकोण भी है। इसे भारतीय समाज के द्वारा स्वीकार 
किया जाएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। 


श्री प्रहलाद सबनानी को बैंकिंग क्षेत्र का वृहद अनुभव है। 
आपकी अर्थशास्त्र विषय में गहरी समझ एवं आपका इस 
विषय पर गहरा अध्ययन इस पुस्तक में स्पष्ट रूप से 
दिखाई देता है एवं आपने अर्थशास्त्र से सम्बंधित जटिल 
विषयों को सामान्य भाषा में सुस्पष्ट विश्लेषण करते हुए 
प्रस्तुत किया है, जिसे आम नागरिक भी बहुत आसानी से 
समझ सकते है। पुस्तक को हिंदी भाषा में लिखने के लिए 
लेखक को साधुवाद क्योंकि भारत में आर्थिक विषयों पर 
हिंदी भाषा में बहुत कम लिखा जाता है। यह पुस्तक 
प्रत्येक भारतीय द्वारा पढ़ी जानी चाहिए, इसमें दिए गए 
विभिन्न विषयों पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए एवं 
भारत को विश्व गुरु बनाने में अपना योगदान देना चाहिए। 
अतः यह पुस्तक भारत के नीति निर्धारकों, अर्थशास्त्रियों, 
व्यवसाईयों, अनुभवी व्यक्तियों, विद्यार्थियों, ग्रहणियों एवं 
समस्त नागरिकों के लिए उपयोगी साबित होगी। 


सतीश राठी 


सेवा निवृत्त मुख्य प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक 
आर 45। महालक्ष्मी नगर, इंदौर 
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गौरीशंकर वैश्य विनम्र 
आदिलनगर, लखनऊ 


ज्यामिति बाल पहेलियाँ 


4. विषय कौन - सा आकृति वाला 
समतल, दो या तीन आयामी, 
कोण, वृत्त, घन, वर्ग बोध की 

गणित की शाखा है अति नामी। 


2. साँप, पैर, धड़, घीया, तरोई 
तने वृक्ष के, सभी उँगलियाँ, 
बतलाओ आकार है कैसा 

बैंगन, ककड़ी, मटर की फलियाँ। 


3. वर्षा की बूँदें, ग्रह, तारे 
चेरी, चीकू, प्याज, अनार, 
गोभी, टमाटर, काशीफल का 
बोलो है कैसा आकार ? 


4. कुल्फी, मछली, आम, पपीता 
अनन्नास, अंगूर या दाल, 
इन आकृतियों को क्‍या कहते 
उत्तर दे दो, सरल सवाल ? 


5. फ्रिज, कमरे, खिड़की, दरवाजे 
बाक्स, मेज, बिस्तर, आलमारी, 
कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल 
कैसी हैं आकृतियाँ प्यारी ? 


6. दिखता लंबे वृत्त का जैसा 
जिसके न कोई शीर्ष या रेखा, 
समतल, बंद आकृति होती 
ज्यों मुर्गी का अंडा देखा ! 


7. दियासलाई, ईंट, डायरी 
डिब्बे जैसा है आकार 
छह फलक हैं, बारह किनारे 
जिसकी भुजाएं आयताकार ? 


उत्तर: . ज्यामिति, 2. बेलनाकार 
3. गोल, 4. शंक्‍्वाकार, 

5. आयताकार, 6. अंडाकार, 

7. घनाकार 


विज्ञान कविता 


चंद्रयान क्रम तीन 


दो हजार तेईस सन, अगस्त तेईस मान। 
चंद्र सतह दक्षिणी ध्रुव, पहुँच गया प्रज्ञान। 


चंद्रयान ने छू लिया, दक्षिण ध्रुव का इंदु। 
'शिव शक्ति' सुनाम है, जहाँ पार्किंग बिंदु। 


पहुँच चंद्रमा तक गया, चंद्रयान क्रम तीन। 
सारे जग में छा गई, भारत - कीर्ति नवीन। 


नव ऊर्जा, नव चेतना, उगा नया विश्वास। 
चंद्रयान ने रच दिया, कालजयी इतिहास। 


ध्वजा तिरंगा चंद्र पर, लहरा रहा सगर्व। 
शुभ 'नेशनल स्पेस डे', तेइस अगस्त पर्व। 


दक्षिण ध्रुव शशि पे छपे, इसरो-चक्र अशोक। 
पहुँच गया भारत प्रथम, चंदामामा लोक। 


चंद्र सतह पर मिल रहे, गहन गुफा, बहु गर्त। 
खोल रहा प्रज्ञान है, नव रहस्य की पर्त। 


खनिज धातु जल ताप, विश्लेषण-अनुमान 
चित्र- अध्ययन कर रहे, विक्रम और प्रज्ञान। 


उपमा, रूपक चंद्र की, निकली झूठी बात, 
वहाँ न दादी मिल सकी चरखा रही जो कात। 


चंद्र देखकर निकट से, मन है भाव विभोर। 
चंद्र सतह पर गर्त हैं, क्यों हो दुखी चकोर। 


चंद्रयान को शुभ वचन, धन्यवाद विज्ञान। 
जय-जय 'इसरो' केंद्र, जय विक्रम- प्रज्ञान। 


'इसरो' आनंदित हुआ, लिखकर गौरव गीत। 
पहुँच गया है चंद्र तक, चंद्रयान बन मीत। 


फलित कर दिया स्वप्न को, चंद्रयान ने आज। 
धरती पर संकल्प ले, पूर्ण किए सब काज। 


जुड़े चंद्र से सब मिथक, बदल गए भरपूर। 
कह सकता है कौन अब, चंदामामा दूर। 


पहुँच गए हम चंद्र तक, होगा वहाँ प्रवास। 
सूर्य-शुक्र गमन हित, मिली पार्किंग खास। 


सस्थापित-968 


है अशोक स्तंभ की, पड़ी चंद्र पर छाप। 
सारा जग करने लगा, 'इसरो - इसरो' जाप। 


विश्लेषित कर चंद्र- रज, होगा मौसम ज्ञान। 
ताप अध्ययन में जुटे, विक्रम और प्रज्ञान। 


मानव की बस्ती बसे, चंद्रलोक तत्काल। 
इसरो का अभियान, जन-जन हो खुशहाल। 


चंद्र सतह पर अब बने, यान- स्थल विश्राम। 
गगनयान आगे बढ़े, सूर्य - शुक्र के धाम। 


सूर्यदेव तपलीन हैं, बीते अरबों वर्ष। 
ठान लिया 'आदित्य' ने, दर्शन करें सहर्ष। 


मछलीघर 


बना कांच का मछलीघर, 
मैं रहती उसके अंदर। 


उसमें भरा हुआ है पानी, 
जिसमें करती मैं मनमानी। 


खूब तैरती हूँ हरदम, 
नहीं सताता कोई गम। 


आती रहती स्वच्छ हवा, 
स्वस्थ रहूँ मैं बिना दवा। 


सहेलियाँ मेरी कुल आठ, 
सबके अपने-अपने ठाठ। 


विद्युत का रंगीन प्रकाश, 
करा रहा सुख का आभास। 


हर दस दिन में बदले पानी, 
कभी न भोजन की हैरानी। 


रंगबिरंगा है संसार, 
दर्शक देख, जताते प्यार। 


बच्चे मुग्ध,बजाते ताली, 
उनकी बढ़ जाती खुशहाली।। 


यहाँ न है शिकार का डर, 
सुखद सुरक्षित अपना घर। 
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डॉ. प्रदीप कुमार मुख़र्जी 
देशबंधु सोसाइटी, पटपड़गंज दिल्ली 


इस तरह बनता मोती 


सीपी के अंदर मोती बनने की 
प्रचलित किंवदंती के अनुसार 
आकाश में स्वाति नक्षत्र के 
तुंगस्थ रहते यदि वर्षा हो, 

और उसकी एक बूंद 

चली जाए सीपी में 

तो वह बन जाती है मोती ! 

इसी पर आई थी कभी एक फिल्म 
नाम था - बूंद जो बन गई मोती। 
लेकिन वर्षा की बूंद के 

सीपी में गिरने से 

मोती बनने की बात है 

नहीं ज़रा भी वैज्ञानिक। 

असल में जब कोई रेत या पत्थर कण 
या कोई परजीवी करता 

प्रवेश सीपी के अंदर 

तो यह सीधे जाकर गिरता 

सीपी के अंदर मौजूद 

मुक्ताकोष यानी 'पर्ल सैक' में, 
इससे सीपी को होती बहुत बेचैनी 
लेकिन इसे बाहर निकाल ने में 
होती है वह असमर्थ पूरी तरह से 
इसलिए दूर करने अपनी बेचैनी 
मुक्ताभ यानी 'नैकर' नामक 
एक तरल पदार्थ को सीपी 

अपनी मुक्ताकोष की कोशिकाओं से 
निकाल-निकाल कर 

करती है छोड़ना शुरू, 

यह तरल बाह्य कण या 

परजीवी के ऊपर 

प्याज की परत की तरह 

चढ़ता चला जाता है 
परत-दर-परत 

और इस तरह बनता है मोती! 


चंद्रयान-3 की सफलता- 
देश के लिए मायने रखता 


चंद्रयान-3 की सफलता से 
मिलेगा क्‍या देश को 

इतनी गरीबी और भूख से 
जूझती जनता को 

उठाया जाता अक्सर यह प्रश्न ! 
देश की वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय 
उन्नति के साथ 

है बहुत ज़रूरी, 

अंतर्राष्ट्रीय मंच पर 

देश को अपने सिर को 

गर्व से उठाकर रखने की 
अपनी गरिमा और 

अस्मिता की चमक को 

बनाए रखने की। 

देश की साख से ही है जुडी 

हर नागरिक की देश भक्ति, 
और इसके लिए है ज़रूरी 
प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना 
और देश का नाम रोशन करना। 
चांद पर अगर मिलेगा पानी 

तो होगा आम आदमी का 
आखिर क्या भला 

उठाया जाता यह प्रश्न भी ! 
चांद है हमारा प्राकृतिक उपग्रह 
वहां मिलना पानी का 

है रखता बहुत मायने, 

पनपने के लिए जीवन के 

है एक ज़रूरी शर्त 

पानी की मौजूदगी। 

दूसरे ग्रहों और खगोलीय पिंडों में भी 
हो सकता है जीवन 

इसका पता लगाने के लिए 

है बहुत ज़रूरी 

पानी की मौजूदगी का पता लगाना।। 
चांद पर पाए जा सकते 

अनेक खनिज 

एवं मूल्यवान धातुएं भी 
प्लैटिनम, पैलेडियम, सिलिकन भी 
पाए जा सकते हैं वहां। 

हनारे प्रगति के रथ में 

ला सकती हैं चमक और दमक 
ये खनिज और धातुएं। 


बताते हैं वैज्ञानिक कि 

हीलियम-3 का भी काफी भंडार 
है मौजूद चांद पर, 

लेकिन धरती पर यह गैस मौजूद है 
अति अल्प परिमाण में ही, 
हीलियम-3 है न केवल 

ऊर्जा का एक स्वच्छ स्रोत 

बल्कि इसे माना जाता बहुत अहम 
परमाणु कार्यक्रम के लिए भी। 
चांद पर मौजूद 

खनिज, धातुओं और हीलियम-3 से 
मिल सकता है बहुत फायदा 
देशवासियों को, 

इन संपदाओं की दावेदारी के लिए 
भविष्य में आगे आ सकते हैं राष्ट्र। 
ऐसे में भारत की भी होगी 

इन संपदाओं पर तब 

मज़बूत दावेदारी, 

अत: अंतरिक्ष अनुसंधान एवं 

चंद्र आदि अभियानों की है 

गहन सार्थकता। 

देश यूं ही नहीं इनमें 

लगा रहा अपना धन 

समझ जाएं इस बात को 

अच्छी तरह से, सभी सुधि जन। 


उड़ा सूर्य की ओर आदित्य 
एल-॥ 


चंद्रमा तक चंद्रयान-3 के पहुंचने के 
करीब दस दिन बाद 

सूर्य की ओर भेजा हमने 

अपना आदित्य एल- यान। 
इससे पहले भी 

चंद्रयान-। और चंद्रयान-2 यानों 
को भी हमने भेजा था चंद्रमा तक। 
सूर्य के लिए भेजा गया हमारा यह 
पहला यान है कुछ विशिष्ट, 

जिसे पहले आदित्य-॥ 

दिया गया था नाम। 

गत 2 सितंबर को 

सात पेलोड के साथ 
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भेजा गया यह यान, 

करीब 25 दिन बाद 

पहुंचेगा यह यान सूर्य के नज़दीक, 
लेकिन नज़दीक होने के बावजूद 
यह होगा सूर्य से बहुत दूर। 

इस यान को किया जाएगा स्थापित 
एल- बिंदु के आसपास की वक्षा में, 
पृथ्वी और सूर्य के बीच 

स्थित यह बिंदु पृथ्वी से है 

5 लाख किलोमीटर की दूरी पर, 
जबकि सूर्य है पृथ्वी से करीब 

5 करोड़ किलोमीटर दूर। 

जोसेफ़ लुई लाग्रांज नामक 
इतालवी-फ्रांसिसी गणितज्ञ के नाम 
पर ही हुआ है एल-4 यानी 

लाग्रांज एल-4 बिंदु का नामकरण। 
असल में, एल-4 से एल-5 

ये हैं कुल पांच लाग्रांज बिंदु, 

जिन्हें खोजा था लाग्रांज ने। 

असल में, सन्‌ 4772 में 

लाग्रांज ने तीन पिंडों की समस्या 
(भथ्री बॉडी प्रॉब्लम) पर 

लिखा था एक शोध पत्र, 

जिसमें उन्होंने गणितज्ञ 

लियोन्हार्ड ऑयलर के गणितीय 
विवेचन को बढ़ाया था आगे। 

एल-। बिंदु से आदित्य एल-। यान 
चौबीसों घंटे कर सकता है 

सूर्य का बेरोकटोक अवलोकन एवं 
उसका अध्ययन, जिस पर पड़ेगा नहीं 
ग्रहण का भी कोई असार। 

सूर्य के परिमंडल, खासकर कोरोना 
का अध्ययन कर, 

आदित्य एल- उठाएगा 

सूर्य के अनसुलझे रहस्यों पर से पर्दा 
सूर्य से निकलने वाले सौर पवन, 
सौर संस्फुर और सौर ज्वालाओं का 
भी करेगा अवलोकन यह यान। 
भारत के अलावा और देशों के 

यान भी भेजे गए हैं सूर्य तक। 
पृथ्वी को प्रकाश और ऊष्मा देकर 
जीवन को पोसने वाले 

सूर्य का अध्ययन, 

है वाकई बहुत महत्वपूर्ण, 

अत: आदित्य एल- मिशन पर 
देना पड़ेगा हमें ध्यान संपूर्ण। 


डॉ . कमलें द्र कुमार श्रीवास्तव 


राव गंज कालपी, जालौन, उ.प्र. 


पेट्रोलियम 


आओ बच्चों आज करें हम, 
पेट्रोलियम पर बात। 

इसके बिन है जीना मुश्किल, 
चाहे दिन हो या फिर रात। 


खनिज तेल भी यह कहलाता, 
द्रव-सोना भी कहते। 

बहुत कीमती इसको मानो, 
भू के अंदर इसको पाते। 


इससे ही पेट्रोल और हम, 
डीजल भी हैं पाते। 

भर कर अपनी गाड़ी में हम, 
सदा घूमने जाते। 


और जेट ईंधन भी इससे, 
बैठ फुर्र उड़ जाते। 
वायुयान में बैठ बादलों, 
को भी पार कर जाते। 


पेट्रोलियम आज बन गया है, 
हम सबकी आवश्यकता। 

ऊर्जा, परिवहन, अनेक उपयोग, 
बनी है जीवन आर्थिक यात्रा। 


गहराईयों से है निकलता, 

यह अनमोल खजाना। 

संभल के करना है उपयोग, 
ग्लोबल वार्मिंग इससे बढ जाना। 


पेट्रोलियम का संसार है, 
ऊर्जा की आवश्यकता मूल। 
लेकिन इसके उपयोग में हम, 
करें कभी न कोई भूल। 


डॉ. राकेश चक्र 
90 बी, शिवपुरी, मुरादाबाद 
चंदा मामा मित्र हमारे 


भरें उड़ानें चन्द्रयान से 
चंदा मामा मित्र हमारे। 
शीतल छाया मनमोहक है 
लाएँ गगन से हम तारे।। 


जय भारत की, जय इसरो की 
विजय ज्ञान - विज्ञान की। 
विजयी विश्व तिरंगा ऊँचा 
भावना मानव कल्याण की।। 


हर्ष- विमर्श जगत उजियारा 
झूम उठे खुशियों से सारे। 
विक्रम प्रज्ञान को राह दी 
चंदा मामा मित्र हमारे।। 


बना लिए निज ठाँव चंद्र पर 
विक्रम लैंडर साथ गया है। 
गौरवान्वित है राष्ट्र हमारा 
ध्रुव दक्षिणी नया-नया है।। 


घर अपना चंदा पर होगा 
मजे करेंगे बच्चो प्यारे। 
अक्सीजन साथ ले जाना 
चंदा मामा मित्र हमारे।। 


कौन-कौन सी धातु वहाँ पर 
धरा पे कैसी चट्टानें हैं। 
खोज रहा है चन्द्रयान सब 
कौन खनिज की खानें हैं।। 


टूर करेंगे चन्द्रयान से 
खेल करेंगे संग तारे। 
रहेंगे दुनिया में आगे हम 
चंदा मामा मित्र हमारे।। 
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माननीय महोदय, 

पिछले अंको की तरह 'वैज्ञानिक' का यह अंक भी 
रोचक एवं जानकारियों से परिपूर्ण है। हाल ही में 
वैज्ञानिकी उपलब्धियों पर संपादकीय, चंद्रयान-3 पर 
चित्रों से परिपूर्ण महत्वपूर्ण सामयिक लेख के साथ 
अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, कृषि जैसे विभिन्न विषयों पर 
पाठकों की जानकारी में अवश्य बढोत्तरी होगी। इस 
सराहनीय कार्य के लिए आप सभी को कोटिश: 
धन्यवाद। 

सादर मधुसूदन वै.अ./एफ, भा.प.अ.के., मैसूरू 


अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारियों को समेटे हुए बेहतरीन 
अंक... 
अभिजीत त्रिपाठी 


सस्थापित-968 


325 जुलाई - सितंबर 2023 हट 
न वर्ष: 55 अंक: 3 तु 
वैज्ञानिक 


'हिंदी विज्ञान साहित्य परिषद की पत्रिका 


मनोगत 


अधिक जानकारी युक्‍त संग्रहणीय अंक के लिए बहुत 
बहुत धन्यवाद और हार्दिक आभार। कलेवर और 
प्रतीक्षित विषयों के प्रकाशन हेतु साधुवाद। 

सादर 

डॉ. अतुल गर्ग 


बहुत सुंदर नयी जानकारियों से लबरेज पठनीय 


अंक। 
आभार। 
डॉ. अरविंद मिश्र 


सुंदर अंक हेतु बधाई संपूर्ण टीम को 
सादर, 
शशि पुरवार 


वैज्ञानिक का वर्तमान अंक देखकर प्रसन्नता हुई। मैं 
यादों के गलियारे में वापस जा रहा हूं। मैं 70 के 
दशक के शुरुआती दिनों से ही माधव सक्सेना और 
अरुण सक्सैना के साथ वैज्ञानिक से जुड़ा हुआ था। 
इसमें सदस्यता अभियान, प्रूफ रीडिंग, प्रकाशन आदि 
सभी कार्य शामिल थे। बीएआरसी में हिंदी 
गतिविधियों से मेरा परिचय मेरे बैचमेट डॉ. दिनेश 
श्रीवास्तव ने कराया था। उन्होंने इस अंक में डॉ. 
माधव सक्सेना का प्रामाणिक विवरण लिखा है, मैं 
वैज्ञानिक के संपादकीय बोर्ड में भी था। मैं 8/॥२८ में 
विभिन्न स्तरों पर हिंदी गतिविधियों से जुड़ा रहा। अब 
संपादकीय बोर्ड में एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने 
नोटिस की। पहले यह केवल 8,0२८ के हुआ करते 
थे लेकिन अब अन्य संगठनों के वैज्ञानिक भी हैं। 
वैज्ञानिक अखिल भारतीय आधारित हो गया है। 
रामनाथ जिंदल 


आदरणीय, वैज्ञानिक जुलाई-सितंबर 2023 अति 
ज्ञानवर्धक पत्रिका शेयर करने के लिए आपका 
हार्दिक धन्यवाद। 

सादर, 

छविनाथ लाल 


बहुत सुंदर,सरस और सूचना संप्रेषण से भरपूर। 
सादर, आपका 


डॉ. अमित तिवारी 


काफी ज्ञान वर्धक ... 
आभार, 


विजय गोस्वामी 


सरजी प्रणाम, 
एकदम आसान तरीके से समझाया है आपने विज्ञान 
के गूढ विषयों को, बहुत बहुत धनन्‍्यवाद। और पूरी 


टीम को बधाई। 
वीणा बघेल 


जय हो! अत्युत्तम। 
नागेंद्र शर्मा 


ह 
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माननीय डॉ. कुलवंत सिंह जी, 

वैज्ञानिक पत्रिका का अंक प्राप्त हुआ। 

उत्कृष्ट प्रकाशन के लिए बहुत बहुत बधाई एवं 
साधुवाद। 

सादर, 

संजीव गोयल, 

मुख्य वैज्ञानिक एवं प्रमुख, नीरी, दिल्ली। 


बधाई हो सर, 

बहुत जानकारीपूर्ण लेख। 
सादर, 

जपिंदर कौर, कनाडा 


यह तो अति उत्कृष्ट अंक है! भेजने के लिए 
धन्यवाद। 

सादर 

अमिताभ सक्सेना, ऑस्ट्रेलिया। 


आदरणीय कुलवंत सिंह जी, 

नमस्कार। 

वैज्ञानिक पत्रिका के जुलाई-सितंबर अंक की पठन 
सामग्री सदैव की भांति उच्च स्तरीय है और स्कूल से 
लेकर अन्य शैक्षिक संस्थानों में बड़े चाव से पढ़ी 
जाती है। 

विज्ञान और प्रौद्योगिकी युवा और किशोरों, बच्चों में 
प्रचारित प्रसारित हो और हम जैसे अदने से विज्ञान 
संचारक इस गुरूतर और पुनीत कार्य को रेशम कीट 
की भांति सतत करते रहें। 

आपका और अन्य संपादक स्कंध का हृदय से पुनः 
आभार। 

सूर्य कांत शर्मा 


धन्यवाद डॉ. सिंह। 

'वैज्ञानिक' पत्रिका का जुलाई-सितंबर, 2023 अंक 
उपयोगी जानकारियों से परिपूर्ण है। निश्चय ही इस 
अंक में प्रकाशित लेख और अन्य सामग्रियां 
विद्यार्थियों के साथ-साथ विज्ञान में रुचि रखने वाले 
जनसामान्य के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। 
आपको और आपकी टीम के सदस्यों को बधाई। 
'वैज्ञानिक' के आगामी अंकों के लिए कुछ लेख 
प्रेषित करने में मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी। 

सादर, आपका, 

कृष्णा नन्द पाण्डेय 


बधाई.. इसे इतना नियमित... और अच्छी सामग्री के 
साथ बनाने के लिए ... 

डॉ. अर्चना शर्मा, 

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई। 


माननीय महोदय, 

पर्यावरण, तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी सम्बन्धी विविध 
जानकारियों से परिपूर्ण बेहद रोचक और ज्ञानवर्धक 
अंक! हार्दिक बधाईयाँ आदरणीय! 

हरेंद्र श्रीवास्तव 


प्रिय संपादक जी, 

'वैज्ञानिक' का अंक भेजने के लिए हृदय से आभारी 
हूँ। बहुत मेहनत से आप सामग्री का चयन करते हैं। 
हर अंक पठनीय और संग्रहणीय होता है। 

अन्य आलेखों के साथ विज्ञान पुस्तक, विज्ञान 
कविताएं और खेल-खेल में सीखें विज्ञान आदि स्तंभ 
मुझे प्रिय हैं। 

शुभकामनाओं के साथ, 

श्याम सिंह सुशील 


नमस्कार सर 
बहुत सुंदर अंक हमेशा की तरह। सधन्यवाद, 
शुभ्रता मिश्रा 


माननीय महोदय, 

उत्कृष्ट लेखों के साथ पत्रिका के नियमित अंक बहुत 
हर्षित करते हैं। आपका परिश्रम परिलक्षित होता है। 
सादर, 

वर्णा श्रीवास्तव 


नमस्कार सर। 

पत्रिका का ई संस्करण भेजने के लिए बहुत बहुत 
धन्यवाद। वैज्ञानिक जानकारी से भरपूर यह पत्रिका 
विज्ञान में एक मील का पत्थर है। 


आदराम नायक 
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नमस्ते सर जी 
आपके द्वारा ई मेल पर प्रेषित वैज्ञानिक पत्रिका 
प्राप्त हुई। आपका हार्दिक आभार। आपके 
आदेशानुसार वैज्ञानिक पत्रिका विभिन्न स्कूलों व 
कॉलेजों में प्रेषित कर दी गई है। वैज्ञानिक पत्रिका में 
प्रकाशन हेतु मैं भी एक अच्छे व उपयोगी विषय पर 
लेख लिखकर प्रेषित कर दूँगा। इससे पूर्व भी मेरा 
एक आलेख वैज्ञानिक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। 
मान्यवर, मैं हर्षित होकर आपसे यह कहना चाहता 
हूँ, कि वैज्ञानिक पत्रिका में प्रकाशित सभी आलेख 
ज्ञानवर्धक होते हैं। नि:संदेह यह पत्रिका गहन 
भारतीयता के भावों को आत्मसात कर अति सुन्दर 
ढंग से प्रकाशित की जाती है जिससे पाठकों में लोक 
चेतना व सामाजिक चेतना संचरित होती है। आपकी 
सम्पूर्ण टीम को इस महान राष्ट्र केंद्रित कार्य हेतु 
साधुवाद व हार्दिक शुभकामनाएँ 
धन्यवाद 

डॉ. संजय रामन, चेन्नई 


डॉ. कुलवंत सिंह जी, 

वैज्ञानिक त्रैमासिक पत्रिका के अंक बड़े ही 
सारगर्भित, ज्ञानवर्द्धक एवं जानकारी भरे निकल रहे 
हैं। इसके लिए आपका समस्त संपादन मंडल, विशेष 
रूप से आप साधुवाद के पात्र हैं। आशा है, आगे भी 
ऐसे ही सुरुचिपूर्ण एवं गुणवत्तापूर्ण अंक निकलते 
रहेंगे। इसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। 
हालांकि किसी भी पत्र-पत्रिका के लिए बिना मानदेय 
के लिए लिखना मेरे सिद्धांतों के विरुद्ध है, लेकिन 
वैज्ञानिक पत्रिका की गुणवत्ता और छपाई की 
उत्कृष्टता से प्रभावित होकर मैंने इसके लिए बिना 
मानदेय के लिखना सहर्ष स्वीकार किया। मुझे 
वैज्ञानिक के लिए लिखने में मज़ा आने लगा है। यही 
कारण है कि हर अंक के लिए मैं अपने लेख, 
कविताएं आदि भेज रहा हूं। 

सादर, 

डॉ. प्रदीप मुखर्जी 

आपका एवं अन्य सभी लेखकों का हृदय से आभार। 


संपादक 


संपादक महोदय, 
पत्रिका का एक और सुन्दर अंक प्राप्त हुआ। लेख 
अति रोचक हैं। पूर्ण संपादन टीम को आभार। 
राजिन्दर कौर, रामपुर। 


प्रिय संपादक, 
मैंने इस अंक की पूरी सामग्री पढ़ी, अच्छी है। 
संपादकीय बढ़िया है। पत्रिका में कई अलग-अलग 
विषयों की विविधताएँ हैं। लेखक संक्षिप्त लेख तैयार 
करने से पहले कड़ी मेहनत करते हैं, बहुत अध्ययन 
करते हैं। कुछ लेखक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र 
में बहुत महान और प्रतिष्ठित लोग हैं और पाठक 
भाग्यशाली हैं कि उन्हें वैज्ञानिक पत्रिका में बहुत 
अच्छे लेख मिलते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही लिखा 
है कि कृत्रिम उपग्रहों और उपयोगों पर लेख शानदार 
हैं और भारहीनता लेख भी बेहद अच्छा है। नरेंद्र 
करनानी द्वारा परमाणु संलयन पर रिएक्टर लेख 
बहुत अच्छा है, लेकिन टोकमैक आधारित रिएक्टर 
अधिक जगह घेरते हैं और प्रक्रिया धीमी है। वहीं 
लेजर प्रेरित परमाणु संलयन तेज है और 82 उच्च 
शक्ति लेजर और | या छोटे कैप्सूल का उपयोग 
करके कम जगह घेरता है। भारतीय रोवर ने चंद्रमा 
पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। इसरो एवं सभी भारतीयों 
को बधाई। हमें अभी भी जुलाई 969 की घटनाएँ 
याद हैं, जब अपोलो ॥4 चंद्रमा पर उतरा था और 
सभी समाचार पत्रों के शीर्षक बहुत बड़े आकार में, 
बड़े अक्षरों में छपे थे। सादर, 
सलाउद्दीन अहमद, मुम्बई। 


प्रिय संपादक महोदय, 

पत्रिका का नवीन अंक बेहद रोचक और रुचिपूर्ण है. 
लेख अछे लगे। 

सादर, 


डॉ. अंजुरी श्रीवास्तव 


प्रिय कुलवन्त, 

पत्रिका का सामयिक प्रकाशन, लेखों की उच्च 
गुणवत्ता, सुन्दर प्रस्तुतिकरण, साज-सज्जा, सुगठित 
संपादन, पाठकों तक शीघ्र ई-मेल द्वारा वितरण 
वैज्ञानिक पत्रिका में चार चांद लगा रहे हैं। आपको 
एवं सम्पूर्ण संपादन मंडल को ढेरों बधाइयां। 
शुभकामनाओं के साथ, 


डॉ. इन्द्रजीत सिंह, मास्को। 


शानदार, ज्ञानवर्धक, पठनीय, संग्रहणीय और 
अद्वितीय अंक निकालने के लिए संपादक महोदय, 
उनकी पूरी टीम तथा सुधी रचनाकारों को हार्दिक 
बधाइयाँ। 

विनय बंसल 
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हिंदी 2 
हिंदी विज्ञान साहित्य परिषद ह 
पंजीकृत संख्या: 80|॥/64/70/6.8.8.5. 2005 (कीट 
पत्राचार: 260, विंग-3, लोढ़ा अमारा, कोलशेट रोड, ठाणे- 400607, महाराष्ट्र 
ईमेल: ५5.53९॥४090॥79||.00॥7 


कार्यकारिणी 
समिति 


अध्यक्ष 
श्री दीनानाथ सिंह 


उपाध्यक्ष 

श्री राकेश कुमार 
सिंह 

सचिव 

डॉ. कुलवंत सिंह 


वार्ता संयोजक 
श्री वैभव घोलप 


सह-सचिव 
डॉ. डेझी जोसेफ 


कोषाध्यक्ष 

श्री शैलेन्द्र कुमार 
सिंह 

संयुक्त कोषाध्यक्ष 


श्री अखिलेश चंद्र 
मिश्र 


सदस्य 

श्री धर्मराज मौर्य 
श्रीमती प्रगति 
शुक्ला 

श्री नरेंद्र करनानी 
श्री यतिन ठाकुर 

श्री कपिल देव गुप्ता 
डॉ. मनप्रीत बसन 
श्रीमती सोनल शर्मा 


सहयोजित सदस्य 
श्री शिवदास महतो 
सुश्री रानी सिंह 


संदर्भ: हिविसाप/सचिव/2023/72 दिनांक: 04/09/2023 


हिंदी विज्ञान साहित्य परिषद” की 48वीं वार्षिक आम सभा बैठक निम्न अनुसार आयोजित 

की गई है: 

स्थान : सामुदायिक केंद्र (कम्युनिटी सेन्टर), प्रथम तल, केन्द्रीय विहार, 
सेक्टर- , खारघर, नवी मुंबई - 4020 


दिनांक : 29/0/2023 (रविवार) समय : प्रात: 40:00 बजे 


बैठक की कार्यसूची निम्न प्रकार है - 
. अध्यक्षीय संबोधन एवं स्वागत 
2. पिछली आम सभा के कार्यवृत्त की पुष्टि 
3. सचिव द्दारा वार्षिक प्रतिवेदन (2024-23) प्रस्तुति एवं आम सभा द्वारा अनुमोदन 
4. कोषाध्यक्ष द्वारा वार्षिक आय व्यय (2024-22, 2022-23) खाते की प्रस्तुति, एवं आम 
सभा द्वारा अनुमोदन 
. अन्य विषय अध्यक्ष की अनुमति से 
6. उपनियमों (8५-9५५७) के अनुसार नयी कार्यकारिणी (2023-25) हेतु चुनाव: 
चुनाव अधिकारी, डॉ. डी.के. सिंह द्वारा, आम-सभा उपरांत, समय- प्रात: :00 बजे 
चुनाव स्थान : सामुदायिक केंद्र (कम्युनिटी सेन्टर), प्रथम तल, केन्द्रीय विहार, 
सेक्टर- ], खारघर, नवी मुंबई - 4020 


हिंदी विज्ञान साहित्य परिषद” के सभी आजीवन सदस्यों की उपस्थिति प्रार्थनीय है. कृपया 
समयानुसार पहुंचकर चर्चा एवं निर्णयों को सार्थक बनाएं. 


कोरम (अनिवार्य उपस्थिति) के अभाव में बैठक 30 मिनट के लिये स्थगित की जायेगी एवं 
तत्पश्चात निर्दिष्ट तिथि एवं स्थान पर कार्यसूची अनुसार प्रारंभ की जायेगी. आम-सभा में 
पारित प्रस्ताव/ निर्णय सर्वमान्य होगा. 


(गा 


विनीत 
(हुोाौतवए हिट 
(कुलवंत सिंह) 
सचिव, हिं.वि.सा.परिषद 
प्रति: हिं.वि.सा.परिषद के सभी सदस्यों को 


: चुनाव अधिकारी, डॉ. डी.के. सिंह, वै.अ. |+, अध्यक्ष, हाइड्रो-मेटलर्जी एवं रेयर 
अर्थ डेवलपमेंट अनुभाग, |॥?९&८८६७, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, मुंबई 
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हिंदी विज्ञान साहित्य परिषद $ 


पंजीकृत संख्या: 80॥//64/70/6.8,8,5, # 2005 छश्ट 


कक हिविसाप/2023/६0 दिनांक: 4/सितंबर/2023 
हिंदी विज्ञान साहित्य परिषद की नयी कार्यकारिणी समिति (2023-25) हेतु चुनाव 
के लिए अधिसूचना 


"हिंदी विज्ञान साहित्य परिषद' की वर्तमान कार्यकारिणी समिति ने परिषद के संविधान के अनुसार दो वर्षों के 
कार्यकाल की समाप्ति के उपरांत नयी कार्यकारिणी समिति 2023-25 के लिए चुनाव हेतु प्रस्ताव पारित किया है. 
परिषद के आजीवन सदस्यों से संलग्न प्रपत्र के अनुसार कार्यकारिणी समिति के निम्न पदों हेतु नामांकन आमंत्रित 
हैः 


सभी पदों के लिये कार्यकाल दो वर्ष का होगा. 


नामांकन पत्र भरने की अन्तिम तिथि : 6 अक्टूबर, 2023, अपरान्ह 4:00 बजे 
नामांकन पत्रों की जांच : ॥7 अक्टूबर, 2023 

नामांकन वापिस लेने की अंतिम तिथि : 20 अक्टूबर, 2023, अपरान्ह 4:00 बजे 
उम्मीदवारों की सूची की घोषणा. : 23 अक्टूबर, 2023, अपरान्ह 4:00 बजे 


मतदान (आवश्यकतानुसार) : 29 अक्टूबर, 2023, प्रातः :00 वार्षिक आम-सभा उपरांत 
चुनाव स्थल : सामुदायिक केंद्र (कम्युनिटी सेन्टर), प्रथम तल, केन्द्रीय बिहार, 
सेक्टर- , खारघर, नवी मुंबई - 4020 
“प्थ्कम्सा ८ 
, डी. के, सिंह 


 स्न्‍नललन अधिकारी 


वैज्ञानिक अधिकारी ।+, अध्यक्ष, हाइड्रो-मेटलर्जी एवं रेयर अर्थ डेवलपमेंट अनुभाग, |॥?&(६0, भाभा 
परमाणु अनुसंधान केंद्र, मुंबई 


फोन : 022-25594954 &॥79॥: ७७३॥09॥6॥|3/6.५०४.॥ 
फोन : 022-25593934 | 25596688 (डॉ. एन,एस, कार्तिक) 


वार्षिक आम सभा: आगामी वार्षिक आम-सभा, रविवार, 29 अक्टूबर 2023 को प्रात: 0:00 सामुदायिक केंद्र 
(कम्युनिटी सेन्टर), प्रथम तल, केन्द्रीय विहार, सेक्टर-।], खारघर, नवी मुंबई- 4020 में आयोजित की गई है. | 
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हिंदी विज्ञान साहित्य परिषद 
नयी कार्यकारिणी समिति (2023-25) के चुनाव हेतु नामांकन प्रपत्र 


. रॉ लि का नाम 


2, 22000» च] का नाम 


वन सदस्य संख्या 


लि 


मी. नंबर 


जिन 


हस्ताक्षर 


दिनांक / समय 


3. | प्रस्तावक का नाम 


वन सदस्य संख्या 


हस्ताक्षर 


| +४| प्रस्तावक का नाम 


वन सदस्य संख्या 


हस्ताक्षर 


नामांकन प्राप्त किया दिनांक समय 


डॉ. डी. के. सिंह 

चुनाव अधिकारी 

वैज्ञानिक अधिकारी ॥।, अध्यक्ष, हाइड्रो-मेटलर्जी एवं रेयर अर्थ डेवलपमेंट अनुभाग, 
॥7&८६०, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, मुंबई 

फोन ; 022-25594954 / 25593934 / 25596688 


83 * वैज्ञानिक * अक्टूबर - दिसंबर 2023 * अंक-55(4) 


भारत सरकार 
#वीकरणी 


5 


अपने ग्रुप हाउसिंग में सौर ऊज को 
प्रदूषण को कम करने के साथ पैसा 


* अपने ग्रुप हाउसिंग में सोलर पैनल लगाएं और बिजली पर होने वाले खर्च को 
30 से 50 प्रतिशत तक कम करें। 


* सोलर पैनल से बिजली 25 साल तक मिलेगी और इसको लगाने के खर्च का 
भुगतान 5-6 वर्षों में हो जाएगा। इसके बाद अगले ॥9-20 वर्षों तक सोलर से 
बिजली का लाम मुफ्त मिलेगा। 


« 500 ॥४ तक के सोलर प्लांट को लगवाने पर 20 प्रतिशत की सब्सिडी केंद्र 
सरकार द्वारा मिलेगी। 


* सोलर प्लांट स्वयं लगाएं या ४६६८० मॉडल (जिसमें निवेश आपकी जगह 
0९५९/०9७7 करेगा) पर लगवाएं। 


* 4 0४ सौर ऊर्जा के लिए 40 वर्ग मीटर जगह की ज़रूरत होती है। 


इसके लिए आप विद्युत वितरण कंपनी के निकटतम कार्यालय से संपर्क करें। 


(नर नया भारत 
नई ऊर्जा अधिक जानकारी के लिए ॥095:/7र९.900.॥ खिजिट करें 


« अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाएं और बिजली पर होने वाले खर्च को 
३0 से 50 प्रतिशत तक कम करें। 


* सोलर पैनल से बिजली 25 साल तक मिलेगी और इसको लगाने के खर्च का 
भुगतान 5-6 वर्षों में हो जाएगा। इसके बाद अगले ॥9-20 वर्षों तक सोलर से 
बिजली का लाभ मुफ्त मिलेगा। 


« 4 (४ सौर ऊर्जा के लिए 40 वर्ग मीटर जगह की ज़रूरत होती है। 
* 3 (४ तक के सोलर प्लांट पर &0 प्रतिशत की सब्सिडी और 3 ॥४/ के बाद 
40 ॥/#ं तक़ 20 प्रतिशत की सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा मिलेगी। 


बाआआक इसके लिए आप विद्युत वितरण कंपनी के निकटतम कार्यालय से संपर्क करें। 
न बई ऊजो अधिक जानकारी के लिए ॥#/9$5:/#72.90४.॥ विजिट करें 
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वैज्ञानिक (त्रैमासिक) र॥॥ ३0. 8862/70 दिल्‍ली, महाराष्ट्र, हिमाचल्र प्रदेश, राजस्थान, व उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभागों द्वारा स्कूलों व कॉलेजों के लिए स्वीकृत 


भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 


*'वैज्ञानिक' में लेखकों द्वारा व्यक्त विचारों से संपादन मंडल का सहमत होना आवश्यक नहीं है. *वैज्ञानिक में प्रकाशित सामग्री के 
सर्वाधिकार हिंदी विज्ञान साहित्य परिषद के पास सुरक्षित हैं. *'वैज्ञानिक' एवं “हिंदी विज्ञान साहित्य परिषद” से संबंधित सभी 
विवादों का निर्णय मुंबई न्यायालय में ही होगा. *'वैज्ञानिक' में प्रकाशित सामग्री का आप बिना अनुमति उपयोग कर सकते हैं, परन्तु 
इस बात का उल्लेख करें कि अमुक सामग्री वैज्ञानिक से साभार ली गई है. (चित्र विकिमीडिया से साभार.) 


हिंदी विज्ञान साहित्य परिषद, 2604, विंग-3, लोढ़ा अमारा, कोलशेट रोड, ठाणे-400607 के लिए डॉ. कुलवंत सिंह द्वारा संपादित 
एवं प्रकाशित. मुख्य व्यवस्थापक: श्री धर्मराज मौर्य, मुद्रण: ऑनलाइन. 
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